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सूय-सिद्धान्त 


[आर्यमाषा-व्याख्या एवं बृहद्‌ भूमिका सहित] 


उदयनारायणसिंह 
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प्राककथन' 


वैदिक वाड्मय एवं वेदिक धर्म सम्वन्धी ग्रन्थों के प्रकाशक श्री सावित्रो 
देवी वागडिया ट्रस्ट (कलकत्ता) की ग्रोर से श्री पं० उदयनारायणसिंह लिखित 
सूर्यसिद्धान्त की ग्रायभाषा व्याख्या प्रकाशित की जा रही हे । यह व्याख्या अपनी 
बृहद्‌ भूमिका कें कारण ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । इस ममता म॑ 0 
सम्बन्धी प्रतेक घटनास्रों के गुढ रहस्यों को न समभन के कारण लॉक मजा वि विव 
श्रान्त बारणाएं व्याप्त हो गई हैं, उन का भी स्पष्टोकरण किया हैं (द्र०लखकाय 
प्रस्तावना, पृष्ठ ६; भूमिका, पृष्ठ ३०, ३५-३८, ४८, ४६) । 

श्री पं) उदयनारायणसिह ने ज्योतिष-शास्त्र-सम्बन्धी सिद्धान्त-शिरोमणि 
ग्रीर ग्रार्यभटटीय का भी श्रायेभाषानुवाद किया । एवं दर्शनशा स्त्र-सम्वन्धी सर्वेदर्शन- 
संग्रह और न्यायवात्स्यायन भाष्य तथा नेक गृह्यसूत्रो का भी भाषानुवाद प्रक्रागित 
11 इससे स्पष्ट है कि श्री पं० उदयनारायण सिंह जी वहुमुखी प्रतिभा क बन 


क्य जप 
बे। आप. के सभी ग्रन्थ 'शास्त्रप्रकाश-कार्यालय' विद्दूर, जिला मुजफ्फरपुर 
(विहार) से प्रकाशित हुए थे । 


ज्योतिष-शास्त्र के अनेक सिद्धान्त. ग्रन्थ थे। उन में पितामह;सिद्धान्त; 
वसिष्ठ-सिद्धान्त, रोमक-सिद्धान्त, पुलिश-सिद्धान्त ग्रौर सुयसिद्धान्त ये पांच सिद्धान्त 
यन्य प्राचीन माने जाते हैं । वर्तमान सूर्यसिद्धान्त मय नामक श्रसुर द्वारा पुनः प्रावत 
अथवा संस्कृत है । भारतोय वाङ मय में श्रनेक ऐसे प्राचीन प्रामाणिक श्राप ग्रत्थ 
हैं, जिनका उत्तर काल में पुनः प्रवचन श्रथवा संस्करण हुग्रा, यथा अग्निन कल 
चन्त्र.का चरक ग्रौर दढवल ने तथा घन्वन्तरि-तन्त्र का मुश्रुत ने पुनः वचन 
किया । संप्रति उक्त मुनियों एवं ग्राचार्यो द्वारा संस्कृत ग्रन्थ ही उपलव्ध हात हूँ । 
वर्तमान ज्योतिषशास्त्री एवं आ्रार्प ग्रन्थों के अन्यतम प्रचारक वर्तमान सूर्वसिद्ान्त 
को प्रामाणिक ग्रन्थ मानते हैं । 
ग्रनेक व्यक्तियों का कहना है कि वर्तमान सूर्यसिद्धान्त में प्राचीन ग्रन्थों में 
ुयेसिद्धान्त के नाम से उद्धूत वचन नहीं मिलते, ग्रतः यह ्रप्रामाणिक ग्रन्थ दै! 
हमारा इस विपय में इतना ही कहेना है कि सूर्य सिद्धान्त के नाम मे अन्य ग्रन्थों 
म॑ उद्धृत वचन मूल सूर्यसिद्धान्त में रहे होंगे। सूर्यसिद्धान्त के वर्तमान लवू 
संस्करण के साथ मूल सूर्यसिद्धान्त बहुत गमय तक प्रचलित रहा होगा। वृद्ध सूय- 
सिद्धान्त का. भी यत्र तत्र उल्लेख मिलता है, सम्भवतः उसका मूल सूर्वसिद्धान्त 
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से सम्बन्ध हो अथवा सूर्यसिद्धान्त का कोई वृद्ध पाठ भी रहा हो । मनु ग्रथवा वृद्ध . मे: 
मनु के नाम से प्राचीन ग्रन्थों में उद्धृत शतशः ऐसे इलोक हैं जो वर्तमान में उप- में 
लब्ध भूगुप्रोक्त मनुस्मृति (जिस का उत्तर काल में पुनः प्रवचन हुआ) में नहीं मार 
मिलते । ऐसा होने पर भी वर्तमान में उपलब्ध मनुस्मृति धर्मशास्त्र का प्रामाणिक प्र्में 


ग्रन्थ माना जाता है । इसी प्रकार वतमान में उपलब्ध सूर्यसिद्धान्त के विषय में भी 
F ९ 
जानना चाहिये । 


युधिष्ठिर मीमांसक 


श्रीमती सावित्री देवी बागडिया ट्रस्ट (कलकत्ता) के 
अन्य महत्त्व-पूर्ण प्रकाशन 


१- गोपथ ब्राह्मण- मूल मात्र । सम्पादक डा० विजयपाल आचार्य । 006 

मूल्य {o-oo प्राच 

२-निरुक्त-शलोकवात्तिक नीलकण्ठ गाग्यं विरचित निरुक्त की प्राचीन हः 
रलोकबद्ध व्याख्या । इस का एक हो हस्तलेख पुरे विश्व में है। सं०--डा० Ri 
विजयपाल श्राचायं । मूल्य १२५-०० रा' 


२ - कात्यायनीय ऋसर्वानुक्रमणी - षड्गुरुशिष्य कृत वृत्ति का पूरा पाठ 
प्रथम वार इस संस्करण में छपा है । सं०--डा० विजयपाल आचार्य । मुल्य १००२०० 


४- ध्यानयोग-प्रकाश--श्री योगिराज स्वामी लक्ष्मणानन्द कृत । १६ 
मूल्य १६-०० हार 
५-वेदिक-जीवन-पं० विश्वनाथ विद्यामातंण्ड ने ग्रथववेद के आधार पर 

वेदिक जीवन सम्वन्धी श्रनेक विषयों पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला है । १६ 
मूल्य १२-००, सजिल्द १६०० एड 
६-वेदिक-गहस्थाश्चम-यह ग्रन्य भी पं० विश्वनाथ जी विद्यामार्ततण्ड ने ८ i 
थर्ववेद के २९४ मन्तो के ग्राधार पर लिखा है । इस में गृहस्थाश्रम सम्वन्धी समी £ ह 
विषयों का सुन्दर विवेचन किया है । मूल्य २६-००, सजिल्द ३०-०० | Ks 
ANTHOLOGY OF VEDIC HYMNS स्वामी भ्रमा: 9 Es 

नन्द सरस्वती विरचित वेदविषयक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ । ` मूल्य ६०:०० : 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


Seo oo 


यासक. .__ 


1... वृद्ध 
में उप- 
में नहीं 
[माणिक 
प्रमें भी 


[) के 


ओला 


[मूल मुखपृष्ठ] 
श्रोउम्‌ 


सुय्यंसिडान्त 
० | 
श्रर्थात्‌ 
खगोलविद्या का अतिप्राचीन सर्वमान्य आपग्रन्य 
जिस को वने २१६५००० सौर वषे हुवे 
जिस को 
श्रीयुत वा० शिवरामसिह जी के कनिष्ठ पुत्र श्री 
उदयनारायणसिंह.“सर्वदर्शन संग्रह, सिद्धान्त 
शिरोमणि और आयभट्टीय ज्योतिष 


शास्त्र के अनुवादक” ने अपने 


न : देशीय भाइयों के उप- 


कारार्थ लोकभाषा में 
प्रकाशित 
किया 


प्राये संवत्‌? १९७२६४६००४ विक्रम संवत्‌" १६६० 


a १, यह संवत्‌ ग्रत्यकार द्वारा प्रथम बार प्रकाशित करने का है । J 
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श्रो३म्‌ 
प्रस्तावना 


भारतभूमि सर्वविध रत्नों की प्रसवित्री है । भारतवर्ष जगत्‌ का प्रदर्श नागारः 
कहकर भूमण्डल पर सुप्रसिद्ध है । भारतवर्ष प्रकृति का प्रियतम निकेतन है, प्रकृति 
देवी की विभिन्न भीम कान्त मूर्ति का एकत्र समावेश भारत में पूर्णरूप से विका- 
शित दृष्ट होता है। भारतवर्ष में किसी दृश्य का ग्रभाव, नहीं । भारत विभिन्न- 
भाषाभाषी, विभिन्न धर्मावलम्बी, विभिन्न जातोय लोगों की श्रावास भूमि है । 
भारतवर्षभिन्न भूमण्डल में कहीं जाति; धर्म, भाषा, वण, स्वभाव और ग्राचारगत 
सम्पूर्ण वैसा दृश्य का इस प्रकार सन्निवेश परिलक्षित नहीं। संक्षप से भारतवर्ष को 
क्षुद्रायतन पृथिवो कहने से भी श्रत्युवित दोष से दूषित नहीं होना पड़े गा। 

भारतवर्ष जिस प्रकार मनोमुग्धकर नैसगिक दृश्यादि में जगत्‌ में सर्वश्रेष्ठ है, . 


एक समय घन एवं ज्ञान रत्न में भी भारत उसी प्रकार श्रेष्ठ ग्रासन पर अधि- . 


ष्ठित था । महामूल्य धन रत्न की प्रसवित्री कहकर मिसरीय, फिनिसीया, युहूदी, 
ग्रीक, रोमन, प्राख ग्रौर चेनिकप्रभूति नाना प्राचीन वेदेशिक जाति वाणिज्य व्य-- 
पदेश से -भारत में प्रागमनकर भारत के घनों से ग्रपना श्रपना धनागार परिपूर्ण 
करते थे भारत के श्रतुल ऐ३्वये पाने को दुराज्ञा में विमोहित होकर नानाजातीय, 
नाना देशीय दिग्‌विजयो गण भारत को अपने कंरतलं गत करने में विभिन्न समय में 
प्रयासी हए हैं. एवं निदारुण उत्पीड़न से निरोह भारतवासो को उत्तप्त, उत्पीडित 
आर भयसन्त्रस्त कर खोंचते थे । विघर्मो एवं विजातीय .वदेशिक दस्युदल के वारं- 
वार ग्राक्रमण से भारतवर्ष विध्वस्त, विपर्यस्त और परपदानत होता प्राया एवं: 
भारत की ग्रतुलनीय घनराशि बारंबार विलुण्ठित होती रही है । 
प्राचीन भारत जिस प्रकार धन रत्न में जगत्‌ में सर्वश्रेष्ठ था, ज्ञान रत्न में - 
भी उसी प्रकार ग्रतुलनीय था । जिस समय पृथिवी का ग्रधिकांश देश ग्रसम्य, ग्राम- 
मांसभोजी, अरण्यचारी मनुष्यों. द्वारा ,परिपूर्ण था, उस समय भारत सम्यता के - 
उच्चतम शिखर देश में ग्रधिष्ठित रहकर स्वीय सौभाग्य प्रभा में जगत्‌ को मुरघ : 
ग्रौर पुलकित करता था। जिस समृय समस्त जंगत्‌ घोरतम ग्रज्ञानान्धकार में समा- - 
च्छन्न था, जिस समय ज्ञान एवं सम्यता का क्षोणालोक भी यूरोप श्रादि महादेश 
में शर्ते: शनेः पादविक्षेप द्वारा प्रसृत नहों हुआ था, उस संमय भारत विद्या, बुद्धि,. 
ज्ञान प्रौर सम्यता के पूर्ण ग्रालोक से जगत्‌ को. आलोक्रित कर श्रत्रितरवर गौरव 
महिमा में सविशेष गौ खा हितका या. समार, जार «दएका, . 
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क्या गणित, कया ज्योतिष, कया भेपज्य तत्त्व, क्या काव्य, क्या इतिहास, क्या 
शिल्प, वया वाणिज्य, क्या भाषा, क्या साहित्य सर्वविध विपय ही में भारत जगत्‌ 
क्रे शोषंस्थानीय था । जो श्रार्यजाति ग्रतुल साहस, विक्रम, तेजस्विता ग्रौर मनस्विता 
प्रभाव से भूमण्डल में ग्रक्षयक्रीत्ति लाम कर गई है, जा श्रायजाति एक समय 
पृथिवी में सब विषयों में सर्वश्रेष्ठ जाति कहकर परिगणित हुई थी, जो श्रायंजाति 
ज्ञान श्रौर सभ्यता के त्रिमल ग्रालोक में जगत्‌ को उद्भासित कर जगत्‌ का शिक्षा 
गुरु वहुसम्मानाहे वरणीयं पद पर ग्रधिरूढ़ थी, जिस ग्रार्यजाति के गौरव के 
प्रभाव से भारतवर्ष जगत्‌ के इतिहास के शीपंस्थान में विराजमान हो रहा है, जिस 
श्रायजाति के वंशधर कहकर हम परपददलित होकर भी श्रत्र तक सभ्यसमाज में 
सम्मान से परिगृहीत होते हैं, उसी जगद्गुरु श्रार्यजाति की श्रपुर्वं विद्या ज्योतिप- 
शास्त्र श्राज अदृष्ट चक्र के आवत्तंन से कीत्तिविलोपकारी कराल काल की विस्मृति 
कवल में निहित है । 

इस समय ्रार्यप्रतिभा पर कुछ कहूंगा । श्रधिकांश सम्य जतपद में जो संख्या 
लिखने की प्रणाली चल रही है, भारतवर्षं ही उस की उत्पत्ति का स्थान है। एक 
से € संख्या एवं शून्य, एवं संख्या श्रादि श्राय लोगों ने ही पहिले मृष्ट को थी । 


प्ररववासीगण ने भारतीय श्रार्यो के निकट से. यह - सीख कर यूरोप में प्रचार 
किया | श्ररववासियों ने स्पष्टतः इस विषय में ग्रपने को ग्रार्यशिष्य कहकर स्वी- 
कार किया है । युरोपीय लोग इस मत का थनुमोदन करते हैं, जो निम्नलिखित 
प्रमाणों से जिद्ध है। 
(a.) “The Hindoos are distinguished in Arithmetic by the acknow- 
'ledged invention of the decimal notation™-"°"°°—P. 142, Elphiostone’s 
History cf India. 
(b.) “The Hindoos invented the decimal notation, Arabians took 
iHitits from them, whence the Europeans came 10 know th: figures.” 
S. W. JONES, in his apn-dis-Courses- 
(८. ) “Babavldin, an 8180190, .85017८5 the invention of the numeral 
figures in the decimal scale to the Imdians. As the proof commonly given 
of the‘Jndi 75 being the inventors of these is only an extract fiom the 


. perface of 2 book of Arabic poems, it may be as well as to mention that 


all the Arbic and Persian books of Arthmetic 8501102 the invention to the 


Indians: P. 184, XII Vol. Asiatic 1050810115. 
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वीजगणित भी भारतवासी की सृष्टि है । यूरोपीय लोगों ने वीजगणित को 
मुसलमानों से पाया था । बीजगणित का 2186014 नाम 'प्रालजिवर' शब्द से 
समुत्पन्न है । स्थरीष्टीय त्रयोदश शताब्दी के प्रारम्भ में लिउनाडे ने BT 
निकट बीजगणित सीखकर, इस का यूरोप में प्रचार किया । मुसलमानों ने ग्राल- 
जिवरा ग्रीस देश में दिउफाण्डस को सिखलाया, किन्तु मुसलमान लागा ने इस 
विषय में ग्रायंभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त प्रभृति ग्रन्यो से शिक्षा ली । ७७३ स्प्रोष्टाब्द 
मे खलीफा ग्रालमनसूर के राजत्वकाल में पहिले अरबी भाषा में भारतवर्षीय 
गणितशास्त्र अनुवादित हुवा । बहुत से लोगों की सम्मति यह है कि “ग्रीकदेशीय 
गणितवित्‌ दिउफाण्डस ३६० खीौष्टाब्द में प्रादुभू त हुवा | वह्‌ ग्रायंभट्ट से पहिले 
हुवे” किन्तु फाण्डस पण्डित के पहिले पराशर, गर्ग प्रभृति भारतीय गणितविद्गण ने 
जन्म ग्रहण किया था । १५८९ स्थोष्टाब्द में वन्वेली ने बीजगणित प्रकादितं किया 
यही दिउफाण्डस का श्रनुवाद है। वन्वेली ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि ५440 प्रादि 
के पहिले भारतवर्षीय लोग बीजगणित जानते थे। फलतः श्रारव ल के निकट 
यूरोपीय लोग अनेक विषयों में ऋणी एवं ये आरव लोग हम ग्रायों के निकट पद 
पद में ऋणी हैं। इस' विषय में यूरोपीय पण्डित का जो लेख है उसे प्रकाशित 
करता हूं। 2 हु 

कात of Pisa introduced Algebra into छपा०१९; he learned it at 
Beegin, in Barabary- where his father ascribe in the Custom House by 
appointment from Pisa, his is dated A.D. 1202.” Cowell's note to 
Elphinstone’ History of India P. 145. 

‘Mohammed Ben Musa is rec ,gnized among the Arabians as tbe 
first who made Algebra known to them. He is the same who abridged, 
for the gratification of Almamum, an astronomical work taken from 
Indian system inthe prececing age, under Almansur. He framed tables 
Jike-wise, ground on those of the Hindoos, which he professed to correct. 
And he studied and communicated to bis country-men the Jndian compen- 
dious method of computation.” 


Cole-brook’s dissertion prefined to bis translations from Sanskrit 
1४९०1१. 

‘“iprearity seems their decisive in favor of Greeks and .Hindoos 
against any pretensions on the part of the Arablans who; in fact, however, 
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prefer none inventors of Algebra. They were avowed borrowers in science 
avd by their own unvarri”d acknowleJgement from the Hindoos, thes 
Jearnt the science of numders. That they १1० received the Hindoo 182 
bra, is much more probable than that the sams Matbematiciin who 51 106४ 
the गिता Arithmetic and taught it to his Arabia brethren, should have 
bit upon Algebra unalded by any hint or suggestion of the India analysis. 
Cole-brook’s dessertions. 


“jhe first Arabian Mathematician translated a Hindoo book a 


the reign of the Kbalif Almansu’, A D. 773: 
Cowe..’s note to Elphinstone’s History of 1004 ९. 145. 


The Arabs became acquainted with the Indian Astronomy arf 
numeral science, before they had any knowledge of the Writings of Grecia 
astronomers and Mathematicians; and it was not एव after more tig 
one century, and nearly: two, that they had the benefit of an interpi= 
tation of Diophantus, whether version or paraphrase, executed by Motz 


mmed Abul Waphs Al 80९९१८६.” 
१ Cole-brook’s Dis ertion P. XXL 
(एट knw cf no Greck writer 00 Alg bra, but Diophantus; neitbes 
he nor any know another of any age or of any country, Eas spoked direr- 
ty or indireztly of any other Greek writer on Algebra has with a term 10 
designate the science-’? 
Pp, 163, Vol. XII Asiatic researches. 


“fp 1579 Bembulli published a trzatise of Algebra, in which he 5335 
that he and a lecturer at Rome whom 12 names, had translated part of 
Diophantus adding that they had found that in the 5313 work the Josizn 
authors are often cited, by which they learnt that science WaS known 
among the Indians before the Arsbiars hid it” P. 161, Vol. X ग. 

Asiatic researches. 


वेकनसाहव कहते हैं कि स्थीष्ट के ४००० वर्ष पूवे भारतवर्ष में गणित ज्यो- 
तष की ग्रत्युन्तति थी । वेलीनामक जनैक फरासी पण्डित ने लिखा ह्वै कि हिन्दु 
॥ ४" 1 


८ (१०) 


स्तान में १००० वर्ष पहिले ज्योतिषशास्त्र उत्तम ग्रवस्था में पाया जाता था । 

ऐसे भारतीय प्राचीन ज्योतिपशास्त्ररूपी श्रमूल्य रत्न के ग्रन्वेषण में नि- 
झ्चेष्ट, निष्क्रिय, परपदानत भारतवासी प्रार्यसन्तान की प्रवृत्ति प्रौर उत्साह नहीं 
उत्पन्न होते । 

जिस प्रकृत ज्योतिषशास्त्र के न जानने से भारतवासी वे 
के गूढाथे मर्म समभने में असमर्थ होकर वेद, ब्राह्मण, पुराण आदि ' प्रतिपादित 
ज्योतिष मूलक ग्रालङ्कारिक लेखों का उलटा निन्दित आशय समभकर हमारे 
ऋषियों को गुरुतल्पगामो, किसी को चोर, किसी को इन्द्रिय परवश होकर नन्दन 
वन में रम्भादि ग्रप्सरा लेकर क्रीडा की, 
को लोभी, सव ही महापापी, सब ही दुबंल, ब्रह्मा ने ग्रपनी लड़की के साथ भोग 
किया । श्री कृष्ण ने व्रजाङ्गनाग्रों के साथ शास्त्रविरुद्ध मेथुनादि कर्म किया, यम- 


यमी संवाद, गौतम ग्रहल्या कथा इत्यादि। चन्द्रमा ने अपनी ३३ स्त्रियों में से . 


विशेषतः रोहिणी के साथ प्रीति की । पृथिवी का पुत्र मङ्गल, चन्द्रमा का पुत्र वुध, 
देवताओं का गुरु वृहस्पति श्रादि। 1 
आज हम उसी वेद के छः अङ्गो में से सवप्रधान सिद्धान्त ज्योतिष. के अनु- 


` वाद करने को प्रवृत्त हुए हैं । प्राशा है कि हमारे भारतवासी इस अमूल्य भारतरत्न 


प्राचीन वेदाङ्ग ज्योतिषशास्त्र (सूयंसिद्धान्त) के भाषानुवाद को पढ़कर वेद एवं 
अ्रन्यान्य वैदिक एवं लौकिक ग्रन्थों का प्रकृत ग्रथ समझ कर लाभ उठावेंगे । 


हम प्रथम ज्योतिष विषयक शङ्का समाधान प्रमाण एवं युक्ति प्रित 'वृहद्‌- 
भुमिका’ लिखेंगे तदनन्तर सूर्यसिद्धान्त का भ्रनुवाद प्रारम्भ करेगे। इस समय धना- 
भाव से इस के साथ चित्र (नकशा) नहीं छपवा सके | कारण यह हैं कि ग्रनुमानतः 
चित्रों के .छपने में ३००) रुपये लगेंगे, परन्तु यदि हमारे ऋषि सन्तान ने इस 
आवृत्ति के सूर्यसिद्धान्त को हाथों हाथ लेकर हमारे परिश्रम को सफल किया तो 


आशा है कि ग्रगली भ्रावृत्ति में ग्रवश्य सचित्र सोदाहरण सूर्यसिद्धान्त छपवायेंगे । 


स्थात मधुरापुर रक आप का शुभचिन्तक-- 
डाक- विद्दूपुर > 
जिला मुजफ्फरपुर | उदयनारायणसिह (आर्य) 
१८ । ७। ६६ 
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सूयसिद्धान्त-- भूमिकास्थ विषयानुक्रमणिका खूचीपत्रम्‌ 


सारमा धना- 
रुपीमान तः 
यमा ने इस 
ग्राक्नया तो 
गये गे । 
रहोग 
चेदि, 
नक्ष 
सूर्यं 
सूर्य 
चायु † 
ऋतु! 
सूर्य 
सूयं मे 


छ ) 


® गुना 


विषय पृष्ठ संख्या विषय पृष्ठ संख्या 
ज्योतिष शास्त्र का लक्षण १ | शुक्र ग्रह कौ संस्था २२ 
ज्योतिषशास्त्र का वेदाङ्गत्व १ | शुक्र का विनस (४९०५5) नाम क्यों २३ 
सिद्धान्तज्योतिष के २२ ग्रन्थों के नाम ३ | शुक्र को काणा क्यों कहते है ? २३ 
सूर्यसिद्धान्त की रचना आदि ४ | वेदोक्त श्रस्विनौ २४ 
ज्योतिष के संहिता स्कन्ध का विचार ७ | बुधग्रह की संस्था २४ 
ज्योतिष के मुहृत्त ग्रन्थों का विचार ७ | बुध चन्द्रमा का पुत्र क्यों? २५ 
महत्त के ग्रन्थों के रचना क्रालादि ८ | चन्द्रमा उपग्रह है २५ 
ज्योतिष के होरा (जातक ताजक) € | चन्द्रमा का भगण काल २५ 
शकुन केरल ग्रन्थों का विचार १० | चन्द्रमा की संस्था २६ 

„ ग्रन्थ तालिका १० | चन्द्रमा सूर्ये से प्रकाशित होता है २६ 
बनारस के सुप्रसिद्ध महामहोपाध्याय चन्द्रमा जलमय है | २६ 
पं० बापूदेव शास्त्री कृत फलित ज्यो- मङ्गलग्रह की संस्था एवं भगण काल २७ 
तिष विचार ११ | मङ्गल भूमि का पुत्र क्यों ? २७ 
नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह के लक्षण १६ | मङ्गल का लोहिताङ्ग नाम क्यों पड़ा२७ 
ग्रह ४ १७ | वृहस्पति ग्रह की संस्था २७ 
सामयिक नक्षत्र ` १७ | बृहस्पति के देवपुरोहित देवगुरु 
रूपविकारी नक्षत्र १७ | नाम क्यों ? २८ 
समलता १८ | ग्राङ्गिरस क्यों ? २५ 

काश ग ङ्गा ८ 

वनम डी (७ | वृहसतिग्रहका रङ्ग २८ 
ग्रहो के विभक्त करने के नियम एवं शनैश्चर ग्रह का भगण संस्था आदि २९ 
वैदिक प्रमाण १९ | शनैशचर, सौरि ग्रांदि नाम क्यों ? ३० 


नक्षत्र गण एक एक लोक विशेष हैं २० 
सूय ग्रह नहीं है किन्तु ग्रहपति हैं २० 


सूर्य के सात घोड़े श्रादि २१ 
` चायु का कारण सूर्य २१ 
ऋतु का कारण सूर्य २१ 
- सूर्य एक ही है २२ 
- सूर्य में कलङ्क २२ 


रोहिणो का शकटभेद ग्रौर पद्मपुराण 


की कथा ३० 
प्रजापति (युरेनस) ग्रह्‌ की संस्था 
आदि ३१ 


वरुण (नेपचून) ग्रह की संस्था श्रादि ३१ 


उत्तरखण्ड के नक्षत्रों का वर्णन ३२ 
1 
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विषय पृष्ठ संख्या विषय 


दिव्पश्वान, नौकापुञ्ज, 


गै 
/ 
यम, ग्रगस्त्य, त्रिशाडकु _] 
सप्तेवि तारे और वा- ) 
ल्मीकीय रामायण > 
की त्रिशङ्कु की कथा | 


देवयान 
पितृयान 
शर्मिष्ठा, देवयानी ग्रादि 
नक्षत्र पुञ्ज 
मध्य खण्ड के नक्षत्रों का वर्णन 
राशिचक्र ग्रचल है 
सूर्योदय से सप्तम लग्न राशि _ 
भै ग्रस्त क्यो होता है ? 
राज्ञिचक्र का वेद में उल्लेख 
ग्रथर्ववेद से २८ नक्षत्रों का वर्णन 
कालीदास कृत ज्योतविदाभरण 
से प्रत्येक २७ नक्षत्रों 
की आकृति श्रादि 
राशिचक्र का चित्र 
चन्द्रमा की स्त्री रोहिणी क्यों, 
३३ कच्याग्रों की भ्रपेक्षा रो- 
हिणी में अधिक स्नेह क्‍यों ? 
कात्तिक स्वामी की कथा 
नक्षत्रों की देवता 
देवता ज्ञापक चक्र 
गति के लक्षण 
चक्रावत्तं या वृत्ताभास 
'केन्द्राभिक्षेणी शक्ति 
केन्द्रापसारणी शक्ति 


| | उदयास्त 
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भूमिका 
ज्योतिष शास्त्र 


ज्योतिष शब्द का सामान्य अर्थ तारा ग्रादिक प्रकाशमान वस्तु श्रौर शास्त्र 
का ग्रर्थ बतलाने वाला । “ज्योतिषशास्त्र” प्रर्थात्‌ जिसके द्वारा सूर्य्य, चन्द्रमा तवा 
अन्यान्य नक्षत्रादिकों की गति विधि प्रभृति का ज्ञान हो-जिसका लक्षण श्री 
भास्कराचार्य्य ने अपनी सिद्धान्तशिरोमणि में यों लिखा है:-- 
त्रुट्यादिप्रलयान्तका लकलनामानग्रभेंद: क्रमा- 
च्चारइच द्युसदां द्विथा च गणितं प्रशनास्तथा सोत्तरा: ।-- 
भूविष्ण्यग्रहसंस्थितेश्व कथनं यन्त्रादि यत्रोच्यते 
सिद्धान्त: स उदाहृतोऽत्र गणितस्कन्धप्रबन्धे बुघेः॥६॥ 
भावार्थ: - काल के सव से छोटे भाग को “त्रुटि” कहते हैं। त्रुटि से कल्प 
पर्य्यन्त काल की गणना, सौर, सावन, नाक्षत्रादि कालमान, एवं प्रत्यनुकला से 
भगण पर्य्य्त क्षेत्रपरिमाण, -ग्रह एवं नक्षत्रादिकों -की गति, व्यक्त तथा ग्रब्यक्त 
गणित (Mathemetics), प्रश्नोत्तर सहित एवं पृथ्वी ्रादि ग्रहों की संस्थिति 
और यन्त्रादिकों का वर्णन इत्यादि जिसमें हों उस को पण्डित लोग “सिद्धान्त ज्यो- 
तिप” कहते हैं ।।६॥ 
कतिपय पण्डित लोग ज्योतिषशास्त्र के दो भाग मानते है-- एक पूर्वोक्त 
सिद्धान्त ज्योतिष एवं दूसरा फलित ज्योतिष । फलित का लक्षण “फलित विचार” 
में लिखा गया है, वहीं देखें । Eo 
ज्यातिष शास्त्र का वेदाङ्गत्व 


प्राचीन इतिहासों से यह बात सर्वया सिद्ध है कि दुनियां भर में वेद से 
प्राचीन धर्मपुस्तक दूसरा कोई नहीं है । इस ग्रपोरुपेय वेद को (किसी व्यक्ति ने 
इसकी रचना नहीं की) श्रतादिकाल से हम मनुष्यों के हितार्थ ईश्वर ऋषियों द्वारा 
प्रत्येक सृष्टि के श्रादि में प्रकाशित करता है । वेद राव विद्याश्रों का भण्डार है। 
इस वेद के चार भाग हैः १. ऋग्वेद, २. यजुर्वेद, ३. सामवेद, ४. श्रयवंवेद, एवं 


इनकी ११२७ शाखाये हैं । 
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सूय्यैसिद्धान्त 
इन वेदों को समझने व पढ़ने पढ़ाने के लिये हमारे महपियों ने ४ उपवेद, 
६ अङ्ग और ६ उपाङ्ग बनाये हँ । उपवेद - १ श्रायुरवद (वैद्यकशास्त्र) SE 
(युद्धशास्त्र ), ३ गान्धर्ववेद गानविद्या और ४ ग्रर्थवेद (शिल्पशास्त्र) हँ । श्रज्जै “7 
१ शिक्षा, २ कल्प, ३ व्याकरण, ४ निरुक्त, ५ ज्योतिष ग्रौर ६ छन्दःशास्त्र ह्‌ा 
और उपाङ्ग- १ वेशेषिकशास्त्र, २ न्यायशास्त्र, २ योगशास्त्र, ४ सांख्यशास्त्र, ५ 
पूर्वमीमांसा, ६ उत्तरमीमांसा वा वेदान्त हैं । जव तक इन उपवेद, अङ्ग श्रौर उपाद्धां 
को प्रथम नहीं पढ़ ले तव तक वेदों का यथार्थ तत्त्व मनुष्य नहीं जान सकता । हुम 
इन छः अख्नो में से यहां ज्योतिष शास्त्र के विषय में वक्तव्य है। भास्कराचाय्य न 
लिखा है कि 
वेदास्तावदयज्ञकमंप्रवृत्ता यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रपेण । 


शास्त्रादस्मात कालबोधो यतः स्या दाद्त्वं ज्योतिषस्योक्तमस्मात ।।€।। 
सिद्धान्तशिरोमणो ॥ 


भावार्थ:--जिस कारण वेदों में बहुधा यज्ञ का विघान है और यज्ञ \करने में. 
समय निर्दिष्ट किया जाता है कि ग्रमुक समय यज्ञ करना चाहिए, यज्ञवेदो इतनी 
लम्बी चौड़ी होनी चाहिपे, यज्ञकुण्ड ग्रष्टकोण, चट्प्कोण आदि आकार का होना 
चाहिये, ग्रौर यज्ञशाला इस इस प्रकार की होनी चाहिये इत्यादि ज्ञान विना ज्यो- 
तिष शास्त्र के नहीं हो सकता--इसलिये ज्योतिषशास्त्र का “वेदाङ्गत्व” है। श्रव 
खूपकालङ्कार से वेद को ग्रङ्गी एव निरुक्तादि छः शास्त्रों को इसके श्रङ्ग वणन 
करते हैं:-- 

शब्दशास्त्रं मुखं ज्योतिषं चक्षुषी, श्रोत्रमुवतं निरुक्तञ्च कल्प: करो । 

या तु शिक्षास्य वेदस्य सा नासिका, पादपदाद्दयं छन्द ग्राद्य बु धे: ।। १०।। 

वेदचक्षुः किलेदं स्मृतं ज्योतिषं, मुख्यता चाङ्गमध्येऽस्य तेनोच्यते । 

संयुतोऽपीतरेः कर्णनासादिभिइचक्षुषा द्घेन हीतो न किञ्चित्करः।। ११॥ 

सिद्धान्तशिरोमणौ ।। 

भावार्थः-वेद (शरीर) के व्याकरण तो मुख, . ज्योतिषशास्त्र नेत्र, निरुक्त 
कान, कल्प हाथ, शिक्षा नासिक्रा ग्रौर छन्दःशास्त्र पर हें। वेद के नेत्ररूपी ज्योतिष- 
शास्त्र होने से छः ग्रद्धो में सब से श्रेष्ठ ज्योतिष शास्त्र है-कयोंकि नेत्रहीन व्यक्ति 
अन्यान्य सब अ्रङ्ग रहने पर भी ग्रन्यान्य श्रङ्गों से तेत्र का काम नहीं ले सकता । 
इसलिये किसी काय के करने में ग्रसमर्थ होता हे । इसी प्रकार विना ज्योतिष शास्त्र 
पढ़े वेद के यज्ञादिक कार्यं तथा गृहेनिर्माणादि कार्य नहीं हो सकते । 

यहां ज्योतिषशास्त्र से “सिद्धान्त ज्योतिष” समझना चाहिये, फलित नहीं । 
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हत नहीं । 


क ५०४६ 


भूमिका ३ 


फलित वस्तुतः ज्योतिषशास्त्र नहीं है श्रौर न उसका वेदोक्त यज्ञादिक कार्य से 
सम्बन्ध है, क्योंकि वेद या उसकी शाखा में विधिवाक्य हैं कि “पुत्रेष्ट' ग्रादि यज्ञ 
अमुक वर्ष, मास, ऋतु, पक्ष, तिथि, नक्षत्र में करना चाहिये श्रौर यज्ञकुण्ड समचतु- 
ष्कोण श्रादि होना चाहिये, तथा यज्ञशाला आदि इतनी लम्बी चोड़ी होनो चाहिये । 
अब इसके अनुसार ज्योतिष शास्त्र से वर्ष, मास श्रादि यथोचित निर्धारित होता है, 
फलित ज्योतिष से नहीं ! 

इस में सन्देह नहीं कि फलित ज्योतिष से स्वार्थसिन्वु लोगों को टका कमाने 
का श्रौर भारत को गारत कर श्रारत बनाने का श्रच्छा सुविधा मिलता है । छींकता, 
मेथुन करना, धोती पहुनना, पढ़ना, लिखना, वेचना, खरीदना, विवाह करना, चोरी 
करना, परदेश जाना ग्रादि जितने सांसारिक कार्य्ये वा अकार्ये हैं सब ही के लिये 
जैसी फोस दाखिल करें, वेसा मुहुत्ते लीजिये । 


सिद्धान्त ज्योतिष (Astronomy) 
काल के सत्र से छोटे भाग को “त्रुटि” कहते हैं, त्रुटि से लेकर कल्प पर्यन्त 
काल की गणना, सौरमास, नक्षत्रादि कालमान, एवं विकला से भगण पर्यन्त क्षेत्र 
परिमाण तथा नक्षत्रादिकों की गति, व्यक्त एवं श्रव्यकत गणित (Mathemetics) 
प्रश्नोत्तर सहित एवं पृथिवी ग्रादि ग्रहों की संस्थिति और यन्त्रादिकों का वणन 
इत्यादि विषय जिस में हों उस को पण्डित गण “सिद्धान्त ज्योतिष” कहते हैं । 


इसके निम्नलिखित प्रामाणिक ग्रन्थ हँ 


१. ब्रह्म सिद्धान्त ८. गर्ग सिद्धान्त | ११. सुन्दर सिद्धान्त 
२-सूय्यं +» ९. व्यास „ | १६. तत्त्वविवेक „ 
३.सोम  ,, १०. पराशर „ | १७. सावभौम दे 
४. रोमक |, ११. भोज » | १८- लघु आर्य्य न 
५.वसिष्ठ ,, १२. वराह » | १९. वरद ग्राय्ये , 
६. पोलस्त्य ,, १३. ब्रह्मगुप्त 9) | २०. ऋग्वेद ज्योतिष 

७. वृहस्पति ,, १४. सिद्धान्तशिरोमणि ,, | २१. यजुर्वेद ज्योतिष 


२२. अथव ज्योतिष 
सूर्य्य सिद्धान्त रचना काल 


ग्राघनिक सूर्य सिद्धान्त में १४ प्रधिकार और ५०० ग्रनुष्टुप्छन्द के इलोक 
हैं। इस के प्रारम्भ के इलोक में लिखा है कि सत्ययुग के ग्रन्त में सूये की श्राज्ञा से 
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४. । सूय्येसिद्धान्त 


सूर्याश पुरुष ने मय नामक प्रसुर को ज्योतिष का उपदेश क्रिया जिस का वने श्राज 
शाके १८२५ तक २१६५००४ सौर वप हुए] 

_ परन्तु ग्राधुनिक सूर्य्यंसिद्वान्त कृतयुगान्तकालिक नहीं है, इस विषय में 
मंहामहोपाध्याय श्री पण्डित सुधाकर द्विवेदी प्रोफेसर संस्कृत कालिज वनारस न 
पञ्चसिद्धान्तिका को भूमिका में लिखा है, जिस का मैंने उपयोगी समझ कर यहा 

लेख किया है-- 
` सुर्यसिद्धान्तरचनाकालस्तु नित्यानन्देन सिद्धान्तराजक्कता कलेः' षट्‌त्रिशच्छत- 
मितिषब्दगणे व्यतीते निगद्यते । स कालस्तु श्रायंभट्टक्ृतसिद्धान्तस्य समकालिक एव 
सिध्यति विभाति च तथ्यं नित्यानन्देन प्रतिपादितमायंभटीयसिद्धान्ते न कुत्रापि 
सुर्यसिद्धान्तमतप्रतिपादनात_ । साम्प्रत प्रचलितसूर्यसिद्वान्तः कृतयुगान्तकालिकस्तु 
केनचिदन्येन प्रफल्पितो नवीन इति स्फुटमेव सुक्ष्मविचारप्रवृत्तानां गणकानाम्‌ । 
भारतवर्ष ऋषिप्रणीतानां सिद्धान्तानामेत्र . प्रमाणं . नान्येषां तेन भारतवर्षोया ठ्चिरं- 
तना ग्राचार्याः कमवि मुनिप्रणीतसिद्वान्त,स्वीक्त्य तत्र बीजादिकं दत्वा स्वं स्वं 
सिद्धान्तं चक्रर्यथा ब्रहम गुप्तेन ब्रह्मसिद्धान्त स्वीकृत्पात्मसिद्धान्तो विरचितः । 

्रह्मोबतं ग्रहगणितं महता कालेन यत्‌ खिली भूतम्‌ । 

अ्रभिधीयते स्फुटं तञ्जिष्णसुतन्रह्मागुप्तेन ॥ 
भास्कराचार्यणापि स एव ब्रह्मसिद्धान्तः स्वीकृत एवमग्येऽपि सुय्यंसिद्धान्ता-. 
दीन्‌ स्वीकुवस्ति तेन तत्तदाचार्यरचितसिद्धान्तान्‌ तत्तत्स्वीक्ृतमुनिसिद्धान्तनाम्ना 


. व्यवहरन्ति तत्तदुत्तरकालीना विद्वांसोऽत एव वदति वराहमिहिराचार्यः “पञ्चभ्यो 


हावाद्यौ व्यास्यातो- लाटदेवेन अर्थात लादाचार्यण हो पौलिझसोमकसिद्धान्तौ 
व्याख्यातौ तयोर्भगणादिष वीजं दत्त्वा विस्तारिडी स्वक्गतसिद्धान्ते श्रत्रेदम्‌क्तं भवति-- 
लाटाचार्यण पौलिशरोमकसिद्धान्तो स्वोक्ृत्य तत्र बीजादिविशेषं विधाय रचितो- 
ऽन्यः सिद्धान्तः । भ्त एव यथा मदीयं करणं सवेजनस्वीकृत भवेदिति बद्धया 
पञ्चानां सिद्धान्तानां मतानि स्वीकृत्य रचिता चाचार्यणेयं पञ्चसिद्धास्तिका । एवमेव 
विष्णुचन्द्रादयो वसिष्ठसिद्धान्तादीन्‌ स्वीकृत्य स्वान्‌ सिद्धान्तान्‌ रचयामासुः न ते , 
साक्षाद्‌ वसिष्ठादिसिद्धान्तकर््तार इति मन्मतम्‌। 


आवाथेः-सिद्धान्तराज ग्रन्थकार नित्यानन्द कहते हैं कि सूर्य्यसिद्वान्त 
कलियुग के ३६०० वर्ष बोतने पर वना । यह समय ग्रायभट्टकृत ग्रायेसिद्धान्त के 
समकाल प्रसिद्ध ही है श्रोर सत्य ही प्रतीत होता है। क्योंकि श्राय॑सिद्धान्त में सुय्य- 
सिद्धान्त का कहो भी उल्लेख नहीं हे । आधुनिक सूर्यसिद्धान्त को सत्ययुगान्त- 
कालिकं मानना केवल लोगों की कल्पनामात्र है।, : | क 


भारतव में ऋषिक्ृत सिद्धान्त ग्रन्थों का ही प्रमाण माना जाता है-औरों 
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ग्राज | का नहीं । इसलिये भारतवर्षीय चिरन्तन ग्राचार्यों ने किसी मुनिप्रणीत गीला 
मानकर उसमें वीजादिक दे ग्रपने श्रपने सिद्धान्त का वनाया- जसे ब्रह्मग्रु 
पय में सिद्धान्त माने कर श्रपना सिद्धान्त रचा । स्स 
॥ ते “ब्रह्मोक्त ग्रहर्गाणत बहुत काल होने से जो नष्टप्राय हो गया उसी को जिष्णु- 
हां पुत्र ब्रह्मगुप्त स्पष्ट करते हुँ । र 2 
भास्कराचार्य ने भी उसी ब्रह्मसिद्धान्त को माना । इसी प्रकार ग्रौर लोग झर 
च्छत- सू््येसिद्धान्ता दिक को मानते हैं 1 इस कारण उन उन मा त ळा 
क्र एव उन उन के माने हुए मुनिकृतसिद्धान्तो के नामसे तदुत्तरकाः 2 नि 
त्रापि डी हार करते हैं । इसलिये वराहमिहिराचाय्ये कहते ह कि पांच दा सदी 
नकस्तु दो की व्याख्या लाटदेव ने को है ग्रर्थात्‌ लाटाचाय्य ने पोलिश झा र्‌ अल 
म्‌ i न्त की व्याख्या की है । इन के भगणादि में वीज मिलाय / ळी 
हिचरं- सिंद्धान्त वनाया । यहां यह कहा जाता है कि लाटाचाय्य Fe चळ 28 हे 
व स्वं सिंद्धान्त कों मान कर उन में वीजादि विशेष देकर अन्य न्त र का 
6 मेरा बनाया करण (ग्रन्थ) सब लोगों से माना जावे । इस इ पांचों सिद्ध नो 
र | ` के मत को मानकर श्राचार्य्य ने इस पञ्चसिद्धान्तिका नामक ग्रन कद. | हे 
प्रकार . विष्णचंद्धादिक ने वसिष्ठसिद्धान्तादि को मानकर हन सद्धान्त को. 
बनाया । वसिष्ठ आदि मुनियों ने स्वयं नहीं बनाया- यह मेरा मह्‌, 
नः » ' और ग्राय्येभट्टं ने शाके ३६८ में जन्म लेकर २३ वर्ष की श्रवस्था में आवः 
न सद्धान्त रि उसी ग्रन्थ से मिलता है-- FI 
ञ्चभ्यो सिद्धान्त बनाया जिस का प्रमाण उस किक कि :.. 
(द्धान्त “क्कालः षष्टयब्दानां षष्टियंदा व्यतीतास्त्रयशच युगपादा:। त्र्यधिका विश 
त: र तिरब्दास्तदेह मम जन्मनो$तीताः” (आर्येसिद्वान्ते कालक्रियापादे) उ 
िचितो- अर्थात शाके ४२१ में यह ग्रन्थ वना- इस में सूर्यसिद्धान्त का ल भी 
बुद्धया उल्लेख नहीं है । एवं वराहमिहिराचार्य्य ने जिस का देहान्त Br ४? & ह हुन्‌ 
. मे एवमेव अपने पञ्चसिद्धान्तिका ग्रन्थ में जिस सूर्य सिद्धान्त का उल्लेख हु उस र 
रुः न ते , आधनिक सूर्यसिद्धान्त से श्रन्तर पड़ता त इंससे ग्रनुमान होता है कि जो हि र 
ग [ ¦ वराहमिहिर के समय में था वह प्रचारत सूर्यसिद्धान्त से भि न्न दूस 2. था। 
बासिद्धान्त । अवलोकनार्थ थोड़ा सा दों सूर्यसिंद्धान्तो का विषय नीचे लिखते हैं:-- 
है `. _ भरहायुगीय भगण संख्या-- 
॥ a ०५ < < सिद्धान्त 
[युगान्त- वराहमिहिर उल्लिखित सूर्येसिद्धान्त आधुनिक य 
वर भ्र क राण 7 . भगण त. 
गर णें क. व्‌ कका बुध. : ड १७६३७००० 
-श्रौर . ह अत! 
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६ सूर्यसिद्धान्त 2 
ग्रहगण भगण भगण 
शुक्र ७०२२३८८ ७०२२३७६ 
मङ्गल २२६६८३४ 0 
बृहस्पति ३६४२२० ३६४२२० 
शनेशचर १४६५६४ १४६५६८ 
वराहमिहिर के देहान्त होने का (शाके ५०६ में) प्रमाण-- 

नवाधिकपञ्चशतसंख्पशाके वराहमिहिराचार्यो दिवं गतः ॥ 

(ब्रह्मगुप्त टीकाकार पृथूदक स्वामी घृत) 
के श्रम्य- 


इससे वोध होता है कि ग्राघुनिक सूर्य सिद्धान्त शाके ५५० से ६५० 
स्तर किसी समय संगृहीत हुश्रा । 
पुनः यदि यह्‌ सूयंसिद्ध'न्त सत्ययुग के ग्रन्त में बना माना जाये तो इस में जो 
शब्द व्यवहृत, हुए हैं ग्रतितवीन हैं जो उस समय के नहीं हैं । जेसे- राम (तीन का 
वाचक) नन्द (६ का वाचक), जिन वा सिद्ध (२४ का बोधक) ये रामादि सतयुग 
के पीछे हुए तो होते के पहिले सूयय सिद्धान्त में कयोंकर लिखा गया और जिन शब्द 
संस्कृत का नहीं है । - ; 
इसी प्रकार लिप्ता वा लिप्तिका, होरा, केन्द्र, वार ये शब्द संस्कृत के नहीं, 
परन्तु सूयेसिद्धान्त में लिखे हें । महाभारत, वाल्मीकीय प्रौर श्रमरकोषादि में नही हैं 
(कलियुग के बने ग्रन्थ होने पर भो) । प्राधुनिक विद्वानों की सम्मति है कि ये शब्द 
ग्रीक भाषा के हैं । , 
अनुमान होता है कि जिस समय भारतवर्ष से संस्कृत विद्या का सूर्य्ये श्रस्तः 
प्राय होता था, एवं फलित ज्योतिष का ग्रीक ग्रादि ग्रन्य देशों से इस देश में प्रचार 
प्रारम्भ हुआ था उसी समय किसी म्लेच्छभक्त, मप नामक (ग्रसुर जाति के) 
ज्योतिषी के शिष्य ने इस बुद्धि से कि मयासुर का नाम क्रषितुल्य ख्यात हो, एवं 
इसको श्रसुर समझ कर लोग इसके नाम को तुच्छ दृष्टि से न देखें, प्राचीन सुप्रसिद्ध 
सूर्पेसिद्धान्त के स्थान में नवीन सूये सिद्धान्त का संग्रह कर मयासुर ने सूर्य्यं की 
तपस्या द्वारा सूर्याश पुरुष से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर ऋषियों को उपदेश किया 
यह कल्पना की । ऐसे हो लोगों ते कई नवोत ग्रन्थों में लिखा है किः 
म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक्‌ शास्त्रमिदं स्थितम । 
ऋषिवत्तेपि पूज्यन्ते कि पुनर्देववद्‌ द्विजः ॥ 
(बराहमिहिरकृत बृहत्संहिता भ्र० २) 


: ` रथात ज्योतिषशास्त्र का ज्ञान सम्पकतया यवनों ही को है, भ्रन्यो को नहीं, - 
इंसीलिये वे (म्बेह्छ)-ऋषित॒त प्धाहैं, फिर देवतुत्य द्विज, उन के सामने नपा । रे 


RRS र 


कन 
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| भुमिका ७ 
लमण ।॥ प्रचरित सूर्य्यसिद्धान्त के ग्रनुसार निम्नलिखित ग्रन्थ बने हैं । मकरन्दविवरण 
R२७६ | ताजिकाभूषण, ज्योतिषदर्पण, रामविनोदकृत करण ग्रन्थ, सिद्धान्त तत्त्वविवेक श्रौ 
३८३४ | सूर्यसिद्धान्त के ऊपर यद्यपि इस समय केवल रङ्गनाथ की टीका मिलती है पर तीन 
१२२० । श्रौर टीका हैं-नृसिह देवज्ञकृत सौरभाष्य, विश्वनाथ देवज्ञक्कत गहनार्थप्रकाशिका 
६५६८ | और दादा भाईकृत किरणावलि । 
संहिता स्कन्ध 
| केवल सिद्धान्त ज्योतिष के अतिरिक्त “संहिता” नाम से भी ज्योतिष का 
भ्यः ६ एक भिन्न स्कन्ध वा शाखा थी जिसकी पुस्तक इस समय दुष्प्राप्य है। “संहिता” 
भाग में निम्नलिखित विषय होते हैं-गहनिर्माण, कुआ, सड़क बनाना, बढ़ई का 
में जो काम, राज का काम, यज्ञशाला बनाना, ईट पकाना, पुल वांधना, कौन कौन लकड़ी 
गनका किस किस काम के लिये होती है, भूमि माप, (5४।४९४।०६) दरीची बनाना. 
सतयुग ृकषायुर्वेदविद्या, मणि रत्न श्रादि का पहचानना, पत्थर शीशा श्रादि पदार्थो से काम 
[ शब्द लेना आदि इंजिनियरिङ्ग विद्या है। 
इस के प्राचीन ग्रन्थ एक “मयसंहिता” दूसरी “शुक्रसंहिता” थी जो इस 
5 नहीं, समय नहीं मिलती । यद्यपि संहिता नाम से ज्योतिष में इस समय भी अनेक ग्रन्थ 
नही हैं प्रचरित हैं -परन्तु वे वास्तविक उपयुक्त लक्षणों से युत्त नहीं हैं! हां, केवल 
ग्रे शब्द वराहमिहिरकृत वृहत्संहिता में कुछ कुछ उपयु क्त विषय श्राये हैं, परन्तु उस में भी 
फलित ज्योतिष का ग्र श अधिक है, इस कारण वह भी संहिता कहाने योग्य नहीं 
उस | है । उसी वृहत्संहिता में श्रनेक संहिताश्रो का उल्लेख है, पर वे संहिता नहीं मिलतीं । 
नर जेसा कि- गर्ग, पराशर, ग्रसित, देवल, वृद्धगगे, कश्यप, भृगु, वसिष्ठ, वृहस्पति, मनु, 
त के) मय, सारस्वत ऋषिपुत्र । इसी प्रकार टीकाकारों ने भी व्यास, भानुभट्ट, विष्णुगुप्त, 
घ, एवं विष्णुचन्द्र, यवन, रोम, सिद्धासन, नन्दी, नग्नजित्‌ श्रादि संहिताश्रों का उल्लेख 
पुप्रसिद्ध किया है, पर इन में से कोई संहिता नहीं मिलती । 
य्य की ुहत्तग्रन्य 
1 किया 


सिद्धान्त ज्योतिष के ग्रतिरिक्त संहितास्कन्ध में मुहुत्तंग्रन्थ भी संप्रति माने 

जाते हैं, परन्तु मुहृत्तग्रन्थ प्राचीन नहीं हैं और न किसी प्राचीन ग्रन्थ से मुहुत्ते ग्रन्य 
3 का होना सिद्ध हाता है । 

। ` गर्भाधानादि १५ संस्कार, यात्रा, एवं ग्रन्यान्य काम श्रमुक समय में करने से 

नहीं = ` लाभप्रद वा हानिप्रद होगा, ऐसे ठहराये हुए समय की मुह॒त्त संज्ञा है। मुहुत्तं के 

ग्रन्थ शाके ५०० किवा ६०० से बनना भ्रारम्भ हुए हैं, क्योंकि श्रीपतिकृत रत्नमाला 
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८ सूय्येसिद्धान्त 

लल्लकृत रत्नकोश के प्राधार से बनी है प्रौर यह लल्लकत ग्रन्थ वराहमिहिर के 
प्रनन्तर बना है। शाके ५०० या ६०० के पहिले मुहूर्त का कोई ग्रन्थ नहीं पाया 
जाता । FE irs CR 8 
नक्षत्रों के नाम और उन की देवता इत्यादि कल्पना करके योनि श्रौर स्थिर 
चर ग्रादि कल्पित संज्ञा, इसो प्रकार राशि की मेपादि संत्ञानुसार वोध होने योग्य 
भेयादि प्राणो, राशियों के भौमादि स्वामी, तिथियों की नन्दादि संज्ञा, तिथि के 
स्वामी या इस प्रकार के नक्षत्रादि के कर्मविशेष में शुभाशुभत्व माने हैं। उदाहरण 
चर नक्षत्र में स्थिर कार्य करते से प्रशुभ एवं ववू वर को नक्षत्रानुक्रम से रोहिणो 
और उत्तराषाढा इनकी योति सर्प ग्रौर नकुल से वेर प्र्थात्‌ अशुभ इत्यादि । इस 
कल्पित मुहृतंग्रन्य से लोक व्यवहार का श्रत्यन्त निकट सम्वन्ध लगाया गया है। 
इससे सम्प्रति विवाहादि, संस्कार विना मुह॒त्ते के नेहीं होता । घर छामा, नूतन गृह- 
प्रवेश, वान्य वोता रादि काम विता मुहुत के कर नहीं सकते . और इसका प्रचार 
लिङ्गायत, जैन, पारसी, मुसलमान, हिन्दू श्रादि जातियों में है । ४ | 


मुहर्जग्रन्थों के बनने का समयादि 


१. र्त्नकोश-शाके ५६० लल्ल ने बनाया । 

२. रत्नमाला-शाके ६६१ में श्रीपति ने बनाया । 

३. राजमात्तिण्ड-शाके ६६४ में भोजकृत ! 

४. विवाहवृन्दावन शाके ११६५ में केशव नामक ज्योतिषी ने बनाया । 

५. विवाहपटल--शाके १४०० में शाङ्गंधर ते बनाया । 

६. मुहूत्त तत्त्व-शाके १४२० मे केशव ने बनाया । 

७. विवाहपटल -शाके १४४४ में पीताम्बर ने बनाया | 

८. ज्योतिषदपेण-शाके १४७९ में कञ्चपल्लु ने बनाया । 

९. मुहूत्तेमात्तेण्ड -शाके १४९३ में अनन्त देवज्ञपुत्र नारायण ने बनाया । 

१०. गौडानन्द-शाके १५०६ में नीलकण्ठ ने बनाया । 

११. मुहत्तेचिन्तामणि- १५२२ में रामभट्ट ने वनाया । 

१२. मुहत्तंचूडामणि --१५४० में शिव नामक ज्योतिषी ने बनाया । 

१३. मुहत्त कल्पद्रुम प्त १५४९ में विट्ठल दीक्षित ने बनाया । 

१४. मुहृत्त माला-विक्रमसंवत्‌ १७१७ में ज् 

Ce १७ में रघुनाथ ज्योतिषी ने जो प्रकबर वादशाह 

१५. मुहुत्त दीपक -शाके १५८३ में महादेव ज्योतिषी ने बनाया । 
१६. मुहत्त गणपति -विक्रमोय संवत्‌ १७४२ में गणपति नामक ज्योतिषी ने बनाया.) 
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१७. मुहत्त सिन्धु-शाके १८१० में गद्भाघर शास्त्री ने वनाया । 
१८. विद्वज्जनवल्लभ--शाके ११८५ में भोज ने वनाया । 
१६. अद्भुतसागर--छशाके १०८२-१०९० में राजा लक्ष्मणसेन ने बनाया । 
२०. व्यवहारप्रदीप--शाके १०७२ में पद्मनाभ ने वनाया । 
२१. ज्योतिविदाभरण--शाके ११६४ में कालिदास ने बनाया-(यह दूसरा कालि- 
दास था) 

२२. ज्योतिनिवन्ध--शाके १४४६ में शिवदास ने बनाया । 
२३. शकुन- विक्रम संवत्‌ संवत्‌ १२३२ में ग्रल्हिल पट्टण जेनी ने वनाया । 

यह संक्षेप से प्रचरित मुहृत्ते ग्रन्थों का इतिहास लिखा गया । इन प्रत्येक 
ग्रन्थों का रचनाकाल श्रादि उस उस मूल एवं टीका ग्रन्य के प्रमाण से लिखा गवा । 
बिस्तारभय से इलोकादि नहीं लिखे गये हैं। 

तीसरा स्कन्थ-र्‍होरा (जातक ताजक) शास्त्र 

सम्प्रति होरा शास्त्र भी ज्योतिष को तीसरी शाखा मानी जाती है । बह 
स्कन्ध तो एक मात्र नवीन एवं ग्रीक प्रौर मुसलमानों से हिन्दुओं ने सीखा है । हमारे 
भारतवर्षीय प्राचीन ग्रन्यो में इसका कुछ भो वर्णन नहीं पाया जाता । इसका लक्षण 
देखो “फलित समीक्षा प्रकरण । र 5 

इस स्कन्ध का सव से पुराना अपौरुषेय ग्रन्थ १ गौरोजातक, २ कालचक्र 
को मानते हैं । इसी प्रकार पाराशरी, जेमिनिसूत्र, भृगुसंहिता, वृहत्पाराशरी, एवं 
लघपाराशरी को आप ग्रन्थ मानते हैं । पौरुषेय ग्रन्थों में सव से प्राचीन ग्रन्थ वराह- 
मिहिरकृत बृहज्जातक को मानते हैं, जो शाके ५०० में वना । इन ग्रन्थों में अरबी 
एवं फारसी के शब्द व्यवहूत हए हैं जिस से प्रनुमान होता है कि मुसलमानी बादगा- 
हत के समय में ये सव ग्रन्य रचे गये हैं । और ऋषियों का नाम ग्रन्थ को प्रतिष्ठा के 
लिये जोड़ा है । 

भृगुसंहिता -यह ग्रन्य सम्भ्रति टका कमाने के लिये बड़ा प्रसिद्ध हैं । नाम तो 
इस का क्रपिकृत होने के लिए “भृगुसंहिता” है एवं इस के ग्रन्थकार का पता नहीं 


, है। परन्तु वराहमिहिर और भट्रोत्पल ने जो ग्राबुनिक संहिता ग्रन्थकारों में सव से 


पुराने हैं, अपने ग्रन्थों में इतने बड़े ग्रन्य का कहीं भी उल्लेख नहीं किया । यदि यह 
ग्रन्थ उन के समय में होता तो ग्रवश्य इस का उल्लेख उन के ग्रन्यों में होता । इससे 
अनुमान होता है कि वराहमिहिर के पीछे यह टका कमाने का ढङ्क रचा गया । 
इस ग्रन्थ में भिन्न भिन्न स्थानगत ग्रह आर मानानुसार ७४६४६६०० 
जन्मकुण्डलो हैं । एक कुण्डली के लिये न्यून से न्यून यदि दश दश इलोक रक्खे जायें 
Wee; । 


क 
_CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


——— oe 


१० सूय्यं सिद्धान्त 
ह 

तो ७५००००००० पचहत्तर करोड़ इलोक होते हैं । एक एक लग्न की भिन्न भिन्न 
प्रेश की भिन्न भिन्न कुण्डली वनी हुई है । कश्मोर के पुस्तकालय में इस ग्रन्थ की 
संख्या १६०००० और २३०० पत्रे हैं। इसी प्रकार भिन्न भिन्न स्थानो में इसके 
ग्रपूण खण्ड सब पाये जाते हैं । इस ग्रन्थ में जन्मकुण्डली के अतिरिक्त ग्रन्य कुछ 
नहीं है । 

केरलमत-जातक में केरल भी एक मत है। उसमें ग्रन्यान्य ग्रन्थों को श्रपेक्षा 
भिन्न नियम हैं। केरलमत के भी बहुत से ग्रन्थ हैं । 

प्रदन-अ्मुक कार्य होगा या नहीं ? होगा तो केसा ? इत्यादि श्रनेक प्रकार 
के प्रश्‍न किये जाते हैँ- इस के उत्तर देने के भी ग्रनेक्र प्रकार हुँ। 

१-प्रश्‍ननारदी-ग्रन्थकार का पता नहीं । 

२-प्रशनसप्तति--भट्रोत्पल ने शाके ८८८ में बनाया । 

रमल वा पाशक विद्या-पासा फेक कर जिस पर चिह्न किया करते हैं उसी 
के द्वारा सब प्रइनों के शुभाशुभ भावी फल वतलाते हैं। इस विषय के पुस्तकों में 
अरवी के बहुत से पारिभाषिक शब्द हैँ।। 

पाशकावलि, रमलचिन्तामणि, रमलामृत श्रादि प्रनेक ग्रन्थ हैं। 

ताजिक-जन्मकालिक लग्नानुसार ग्रहस्थित्वनुसार वर्ष भर का वा अनेक 
वर्षों का भावी शुभाशुभ फल कहने का प्रकार है | इसमें भी अरबी एवं फारसी के 
प्रधिक शब्द हैं । 


१. हायनरत्न- बलिभद्र कृत शाके १४८० में 
२. ताजक भूषण-गणेश कृत | 0) 0) में 
३, देवालंकृति--तेजसिह कृत १३०६ ईसवी में 
४: ताजकतन्त्रसार-समरपिह कृत > १३५६ में 
५. ताजकपद्धति--केशव कृत ति १४४४५ में 
६. ताजकसार-हरिभद्र कृत ठ में 
४. ताजकालंकार- सूर्य कृत ही; १४३०. में 
८. ताजकनीलकण्ठी--नाट माघव कृत ग १५०९ में 
९. ताजक कोस्तुभ- वालक्कृष्ण कृत करे १५७१ में 

में 


१०. ताजकसुघधानिधि- नारायण कृत १ १६६० 
विस्तारभय से और ग्रन्थों का उल्लेख नहीं किया गया । 


क्+ः 
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फलित ज्योतिप का विचार 


A Lecture on astrology by Pandit Bapu Deva Shastry, 
professor of Astronomy, Benares Sanskrit College, Honorary 
Member of the Royal Asosiation Society London &c, the 
Asiatic Society Bengal, Fellow of the Calcutta University, 


फलित उस कों कहते हैं जिस में इष्ट काल के ग्रहों की स्थिति पर से भूत 
भविष्यत्‌ और वत्तं मान इन तीनों काल के शुम और श्रशुम फल जानने के प्रकार 
रहते हैं । यह दो प्रकार का है, एक संहिता श्रौर एक होरा । 
संहिता उसे कहते हैं जिस में उस उस काल के ग्रहों की स्थिति पर से सुभिक्ष, 
दुभिक्ष, सुवृष्टि, अतिवृष्टि, अग्निभय, वा राजकीय उपद्रव इत्यादि सर्वसाधारण 
शुभ वा अशुभ फल जानने के प्रकार हैं श्रौर जिस में किसी काम का आरम्भ करने 
के लिये ऐसा काल ठहराने के प्रकार रहते हैं, कि जिस काल में उस कार्य का आर- 
म्भ करने से वह काम सफल हो जावे। ऐसे (ठहराये हुये) काल को संस्कृत 
(फलित ग्रन्थ) में “मुहत्त ” और भाषा में “साम्रत” कहते हैं। 
होरा ग्रथवा जातक उसे कहते हैं जिस में हर एक प्राणी के जन्म काल के ग्रहों 
की स्थिति पर से उस के समग्र जीवन का वृत्तान्त समझने को विधि रहती हैं। इस 
होरा शास्त्र का और भी एक भेद है जिस को ताजिक कहते हैं । इस में प्राणी के 
जन्म काल से हर एक वर्ष मास प्रादि के ग्रारम्भ काल के ग्रहों की स्थिति पर से 
उस उस वर्ष, मास आदि का वत्तान्त समभने के प्रकार रहते हैं । 


यह फलित शास्त्र का इस देश में जिस समय संस्कृत विद्या का सूर्य्य श्रस्त- 
प्राय होता था जिसको लगभग" “वर्ष हुये कि प्रचार होने लगा। इस में जातक 
के ग्रन्थों में तो कितने एक शब्द केवल यवन श्रर्थात्‌ ग्रीक भाषा के हैं। इस से स्पष्ट 
जान पडता है कि जातक शास्त्र के कुछ विषय यहां के ज्योतिष के ग्रन्थकारों ने 
ग्रीक लोगों से लिये हैं और “ताजिक” के तो सव विषय श्ररव वालों से लिये हैं 
क्योंकि उस के सब सांकेतिक शब्द ग्ररवी भाषा के हैं । अधिकांश आये लोग इस 
फलितज्योतिष को समभते हैं और प्रायः इस में जो लिखा है उसके अनुसार ग्राचरण 
करते हैं। मुहत्त के विषय में तो किस्ती काम का आरम्भ ग्रच्छी साइत देखे विना 
नहीं करते । जो किसों को कुछ रोग होवे तो उस पर साइत देख के ओऔषध लेते हैं। 
परन्तु शीत रस और सर्पदंश इत्यादि रोगों पर औषध देने के लिये मुहत्त की 
अपेक्षा नहीं करते । इस प्रकार से और भी आवश्यक कार्य के आरम्भ में मुहृत्त 
नहीं देखते । इस पर ऐसी एक कहावत है कि:--- ! 
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डी में घर जले नौ घडी भद्रा । 


इस का ग्रभिप्राय यह है कि किसी घर में श्राग लगने पर ग्रभी कुछ काल 
तक भद्रानामक एक बुरा महत्त है तव तक ग्राग मत वुभाग्रो । यों समझ की वहा 
अच्छे मुहत्त की राह देखनी न चाहिये, तुरन्त श्राग बुझान श्रा ग्रारम्भ करना उचित 
है। इस लिये ग्रावश्यक कार्यों में मुहत्त की अपेक्षा नहीं करते । 1] 
होरा शास्त्र के विषय में ऐसा लिखा है कि:-- 


साक्षाद्भवेद्‌ भाग्यनिरीक्षणाय, सुनिर्मेलादशंतलं किलेदम्‌ । 
झास्त्रं विषद्वारिनिधि प्रततु, तरिस्तथार्थाजिननाय मित्रम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ यह शास्त्र श्रपना भाग्य देखने के लिये साक्षात्‌ निमेल दपण है ग्रौर 
विपत्ति रूप समुद्र में तैरने के लिये नौका है श्र द्रव्य सम्पादन के लिये मित्र है। 
इस लिये हिन्टुश्रों में हर एक मनुष्य की जन्मपत्री बनती है, उस का प्रयोजन हारा 
शास्त्र मे यों लिखा है किः-- 


श्रीजन्मपत्रीशभदीपकेन व्यक्तं भवेद भाविफलं समग्रम्‌ । 
क्षपाप्रदीपेन यथालयस्थं घटादिजातं प्रकटत्वमेति ॥ 


अर्थात्‌ जसे घर में घडा वस्त्र इत्यादि सवं पदार्थ रात्रि के समय दीये से 
स्पष्ट होते हैं, वसे जन्मपत्री रूप उत्तम दीपक से समग्र भाविफल स्पष्ट होता है। 
ग्रौर भी लिखा है किः-- 
सा जन्मपत्री शुभदा न यस्य तज्जीवितं संततमन्धकं स्यात्‌ । 


अर्थात्‌ वह कल्याणकारक जन्म पत्री जिस की नहीं है, उस का जीवत सदा 
ग्रन्धकार में रहता है । इस लिये यद्यपि प्रायः सभी की जन्मपत्री सामान्यत: वनती 
है, तथापि जो किसो को कुछ विपत्ति प्राप्त हो तो वह दूर होने के लिये ज्योतिषी से 
उस काल को ग्रहों की स्थिति पर से कुछ भ्रधिक विचार करवाके वह ज्योतिषी 
जो जो ग्रह श्रनिष्टकारक कहेगा उसके लिये ब्राह्मणों को दान देता है और उन से 
जप होम इत्यादि करवाता है । यही चाल हिन्दू लोगों में है । 


फल जानने के लिये गणित का ज्ञान ग्रवश्य चाहिये, यही गणित वा “सिद्धा- 


न्त ज्योतिष शास्त्र” का मुख्य उपयोग ग्रधिकांश श्रायं ( हिन्दू) लोग समभते हैं। 
सिद्धान्त में भी यों लिखा है कि:-- | 


ज्योतिःशास्त्रफलं पुराणगणकेरादेश्ञ इत्यच्यते 
ननं लग्नबलाथितः पुनरयं तत्‌ स्पष्टखेटाश्रयम्‌ । 


| 
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ते गोलाश्रयिणोऽन्तरेण गणितं गोलोपि न ज्ञायते, 
तस्माद्यो गणित न वेत्ति स कथं गोलादिक ज्ञास्यति ॥ 


ग्रर्थात्‌- पुराने ज्योतिषी लोग कहते हैं कि “प्रादेश” श्रर्थात्‌ भूत भविष्यत्‌ 
वत्त मान इन तीनों काल के शुभ वा ग्रशुभ का जो कहना है, सो ज्योतिष शास्त्र का 
प्रयोजन है । फिर थ्रादेश लग्न के वल के ग्राश्रय से है श्रौर यह लग्न स्पष्ट ग्रह से 
ग्रौर स्पष्ट ग्रह “गोल” से ज्ञात होता है श्रौर विना गणित के गोल समभ में नहीं 
आता, इस लिये जो गणित नहीं जानता सो गाल ग्रादि कंसे जानेगा । 

इस लिये वराहमिहिर ने अपनी संहिता में लिखा है किः-- 


तन्त्रे सुपरिज्ञाते छायास्बुयन्त्रसंविदिते । 
होरार्थे च सुरूढे नादेष्टुर्भारती वन्ध्या ॥ 
अर्थात्‌ जो गणित और सिद्धान्त को उत्तम प्रकार से जानता हो और शङ्कु 
की छाया और घड़ो यन्त्र से लग्न जानता हो और जातक शास्त्र का सब श्रर्थ ठीक 
किया हुत्रा हो उस का कहा हुआ फल कभी व्यर्थ नहीं होगा । 
इसोलिये यददो के बहुत लोग यों समभते हैं कि ये अंग्रेज लोग जो गणित और 
सिद्धान्त में बहुत प्रवीण होते हैं रौर जो बड़े बड़े यन्तरं से सूक्ष्म वेध करके ग्रहों की 
स्थिति उत्तम प्रकार से जानते हैं, वे फलित में अ्रवश्य बहुत अच्छे होंगे और इस 
लिये वे श्रच्छी साइत पर युद्ध करते होंगे तभी उन का सर्वत्र जय होता है । 
और जो कोई उन से कहे कि अंग्रेज लोग फलित नहीं मानते तो वे यह 
कहना झूठ समभते हैं और जो किसी को इस कहने पर विश्वास हो जाए तो उस 
को वडा ही ग्राइचर्यं होता है, जो अंग्रेज लोग फलित नहीं मानते तो वे गणित में ग्रहों 
की स्थिति जानने में इतना व्यर्थ परिश्रम क्‍यों करते हैं ? परन्तु पहिले विलायत में 
भी सिद्धान्त विद्या का प्रचार फलित ही के लिये था । ग्रनुमान १७५ वर्ष पहिले जमंनी 
देश में केप्लर नामक एक बडा ज्योतिषी हुआ | उस ने एक ग्रन्थ में यों लिखा है 
कि “सिद्धान्त विद्याख्यी विदुपी माता को फलित विद्यारूप एक मूर्ख वेटी है और 
माता का जीवन केवल उसी मूर्ख से है।” परन्तु आइचय का विषय है कि हिन्दुस्तान 
में फलित विद्या का प्रचार बहुत है और सिद्धान्त विद्या जो फलित के लिए बहुत 
आवश्यक है सो वहत क्षीण हुई है, उस का थोड़ा सा ग्र ह प्रसिद्ध है । यहां जिस को 
ज्योतिषी होने की इच्छा होती है वह केवल “पत्रा” (पञ्चाङ्ग जन्ती) बनाने की 
एक सारणी (19116) ग्रन्थ पढ़के ओर दो चार फलित के ग्रन्थ पढ़ लेता हे । 
इतना पढ़ के ज्योतिषी बन के लोगों की जन्मपत्री श्रौर वर्ष फल 'लिख के अपना 
निर्वाह करता है और जो जन्मपत्री वा वर्षफल में फल लिखा रहता है, कहीं 
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मिलता और कहीं नहीं मिलता । वह फल न मिलने का दोष अपने अपर न श्रावे 
इस लिये ज्योतिषी लोग जन्मपत्रो के ग्रादि में प्रायः यह इलोक लिखते हैं: - 
जनुषः समये धृत न यन्त्रं न मया च निवेशिता च नाडी । ` 
ग्रपरेरुप दिष्टजन्मकालाज्जनिपत्रीह विलिख्यते मयेषा । 
र्था (जन्मपत्री लिखने वाला ज्योतिगी कहता है कि) मैंने जन्मकाल 
ठीक जानने के लिये उस समय कोई तुँरीय आदि यन्त्र लगाया नहीं था, न कोई 
घडो भी वहां स्थापित को थी । दूसरे ने जो जन्मकाल कहा उस पर से मैं यह जन्म- 
पत्री लिखता हूं । इस लिये विश्वगुणादर्श नामक पुस्तक में ज्योतिषी का वृत्त लिखा 
है किः 
बिलिखति सदसद्वा जन्मपत्रं जनानां फलति यदि तदानीं दर्शयत्यात्मदाक्ष्यम्‌ । 
न फलति यदि लग्नं द्रऽ्ट्रेवाह मोहं हरति धनमिहेवं हन्त देवज्ञपाशः ॥ 
अर्थात्‌ ज्योतिषी अच्छा वा बुरा किसी प्रकार का एक जन्मपत्र लोगों को . 
लिख देता है । जो उस में लिखा हुश्रा फल मिल जावे तो सभी को भ्रपना सामर्थ्यं 
दिखलाता है, और जो मिले तो कहता है कि जन्मक्राल देखने हारा चूका है। 
खेद को बात-है कि इस प्रकार से कुत्सित ज्योतिषी लोगों से द्रव्यहरण करता है। 
यों हिन्दुप्रों मे फलित की प्रौर ज्योतिषी को अवस्था है। मुसलमान लोग भी 
कहते हुँ कि फलित विद्या सच्ची है। उन में शोश्रा लोग तो हिन्दुश्रों की नाई उस 
को मानते हैं । लखनऊ में कितने कितने एक ब्राह्मणों ने फलित विद्या पर मुसल- 
मानों से लाखों रुपये पाये हैं | सुन्नी लोग विद्या को सच्चो समझते हैं परन्तु प्रायः 
अपनी जन्मपत्री ग्रौर वर्षफल बनवाके शुभाशुभ फल नहीं देखते । 
अव पहिले लिखा है कि फल कहीं मिलता हैं ग्रौर कहीं नहीं मिलता, तिस 
पर फलित के श्राचाय्ये कहते हें कि जो फल नहीं मिलता सो फलित शास्त्र का दोष 
नहीं हैं, परन्तु वह फन लिखनेहारे ज्योतिषी का श्रज्ञान है! उसने जो ग्रहों का 
गणित किया होगा सो चूका होगा वा फलित के विचार में कहीं भुला होगा इस में 
कुछ संशय नहीं है । यों ज्योतिषी की भून से फलित शास्त्र झूठ नहीं हो सकता । 
क्योंकि इस शास्त्र के बनाने हारे जो ग्राचाय्ये हो गये हैं उन लोगों ने उस उस काल 
के ग्रहों की स्थिति पर से वह वह फन निश्चय से होता है, यों बारम्बार परीक्षा 
करके, फलित के सिद्धान्त लिखे हैं सो मूठ क्योकर होंगे ? जैसे अमुक रोग पर प्रमुक 
|| श्रोषध. देने. से ब्रह्‌ रोग दूर होता है, यों वेद्यक के ग्रन्यकारों ने बार वार परीक्षा से 
||. . ठहरा क रोग का नाशक है, यों ग्न्य में सिल ति दिया है । फिर वैद्य 
र लोग रोगियों को थ्रोषध देते हैं उस में कितने एक रोगियों का रोग दूर होता है ग्रोर 
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कितने एक का नहीं होता । उस में वैद्यकशास्त्र का दोष नहीं वह वैद्य का दोष है। 
उस रोग के दूर न होने में कारण यही है कि उस वेद्य को उस रोग की परीक्षा 
प्रच्छी भांति न हुई होगी वा ग्रौषध की वृत्ति भ्रच्छी न वनी होगी, परन्तु इस से 
वैद्यकशास्त्र झूठ नहीं हो सकता । इसी प्रकार से फलित भी झूठ नहीं है । जो कोई 
यों कहे कि आकाश में ग्रह रर नक्षत्र पृथिवी पर से उस उस स्थान में दृष्ट हो तो 
वह वह फल होता है | यह जो समग्र फलित में लिखा है इस में परस्पर दूरस्थित 

ग्रह और नक्षत्र हँ, इन में क्या सम्बन्ध हैं? और उन से वह फल क्योंकर होगा, 
इस में कोई युक्ति ही दीख नहीं पड़ती । इस लिये यह फलित शास्त्र युरकितिशुन्य है, 
यह सत्य नहीं हो सकता । इस पर फलित जानने हारे यह उत्तर देते हैं कि यद्यपि 
श्राकाश में परस्पर दूर स्थित ग्रह और नक्षत्रों के उस स्थान पर आने में और 
पृथिवी पर उस उस फल के होने में क्या सम्वन्ध है ? और फल होने में क्या कारण 
है, यह हमारे व्यान में नहीं श्राता। तथापि उस उस ग्रह स्थिति के श्रनुसार वह 
वह फल स्पष्ट दीख पड़ता है, तब उसको झूठ नहीं कह सकते । जसे श्रमावास्या, 
पूणिमा श्रौर अष्टमी इन चार तिथियों में सूर्य और चन्द्र श्राकाश में कुछ निवत 
अन्तर पर रहते हैं और जो बहुत रोगी होते हें उन का रोग इन तिथियों में बढ़ता 
श्रौर जो रोगी मरणासन्न हो तो प्रायः उन के लगभग काल में मर जाता है और जा 
कदाचित्‌ ये तिथि वीत जायें तो रोग शान्त होता है । यह वार वार परोक्षा करके 
देखा है यों सूर्य और चन्द्र के दृष्ट श्रन्तर से भूमि पर रोग की वृद्धि और हास : 
होता है । इस का कारण यद्यपि ध्यान में नहीं आ्राता, तथापि फल स्पष्ट दीख पड़ता 

वह झूठ नहीं हो सकता । इसी प्रकार से ग्रौर भी ग्रह आकाश में उस उस स्थान 
में दीख पड़ने से वह वह फल होता है, यह परोक्षः करके फल ग्रन्थ बनाये हैं। इन में 
जो फल की उपलब्धि होती है सो ही युक्ति है, दूसरो नहीं है । यों ज्योतिषी लोग 
स्पष्ट कहते हैं और भी कहते हैं कि जसे हल्दी पीली होती है और चूना शुभ्र होळ 


` है, पर जो ये दोनों पानी में इकट्ठे किये जायें तो उस मिश्र द्रव्य का रङ्ग लान 


होता है । यह रङ्ग होने में क्या कारण है ? यद्यपि मन में नहीं श्राता तो भी लाल 
रङ्ग को झठ नहीं कह सकते । इसी प्रकार से ग्रहों की स्थिति के ग्रनुसार जो फल 
होता है उसे झूठ नहीं कह सकते । 
इस पर फलित को न मानने वाले कहते हैं क्रि फलिती लोग ऐसो ऐसो चाहे 
जितनो फलित की उपपत्ति दिखलावें परन्तु फलितशास्त्र किसी प्रकार से काम में 
लाने के योग्य नहीं है । यह शास्त्र सव परस्पर विरुद्ध उक्तियों से भरा हे । जसा 
कि भावसाघन अनेक प्रकार का लिखा है, उस से भावी घटना भिन्न भिन्न प्रकार 
को ज्ञात होगी, उस में कौनसो सत्य कहनी चाहिये ? इसी प्रकार से प्रायुर्दाय का 
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गणित श्रनेक प्रकार का है तब कौन गोणत पर से मनुष्य के प्रायुप्य का निश्वय 
होगा ? यों ही ग्रन्थो में ग्रहों की दशा वहुत प्रकार को लिखी हैं तत्र यह ग्रह को 
दशा का फत किसी प्रकार से नहीं ठहराया जा सकता, ऐसी ऐसी प्रनेक्र विरुद्ध 
उवित इस में हैं तो फल का निर्णय क्योंक्र होगा? ग्रौर भो पृथिवी पर एक हो 
समय में अनेक मनुष्य जन्म लेते हैं पर उन सब की वृत्ति एको कभो नहीं होती । 
ग्रौर एक इसका स्पष्ट उदाहरण यह है कि जो दो युगल जन्म लेते हैं उन के जन्त 
लग्न में तो क्या पर नवांश में भी प्रायः भेद नहीं होता । इसलिये उनको जन्मपत्री 
एकही सी वनती है, पर जो उनकी जीवन की वृत्ति देखो तो दोनों की भिन्त भिन्न 
प्रकार से होती है, सो उस जन्मकुण्डलो से किसी प्रकार से ज्ञात नहीं हो सक्रता । 
तब फलितशास्त्र किस काम का होगा ? 

आर भो फलित को न मानने वाले कहते हैं कि यह भावो फल पहिले ही 
कह देना केवल व्यर्थ है । इतना ही नहीं है, यह प्रायः वावक भी होता है। जेसे कोई 
मनृष्य किसी ज्योतिषी से पूछे कि जो मैं व्यापार करता हूं उस में लाभ होगा वा 
हानि होगी ? तव जो ज्योतिषी कह देवे इस में तुम को हानि' होगी तो यह 


सुनते हो वह मनुष्य खिन्न होके उम व्यापार के काम में ढीला हो जायेगा श्रौर जो ` 


- उस को उस व्यापार में लाभ भी होते वाला हो तो भी उप्तकी ढोलाई ते हानि ही 
होगी । इसलिये यह भावो फल का कथन उद्योगो मनुष्य को ढोला कर देता है । 
इस लिये फलन के न मानने वाले स्पष्ट कहते हैं कि फलितशास्त्र का भरोप्ता न करके 
केवल ईश्वर के भरोसे पर सब काम प्रयत्न से करो, इसी में सव सिद्धि श्रौर 
वृद्धि है। 

इस फजित विचार को श्रीयुत पं० वापुदेव शास्त्री ने जो ज्योतिष शास्त्र के 
प्राचाय थे, सन्‌ १5६२ ई० में सस्कृत कालिज बनारस में भारतेन्दु श्रोयुत वा० 
हरिइचन्द्र जा प्रादि महाशयों के ग्रनुरोब से वक्तृतारूर से कहा था, जो श्रीयुत वा 
हरिशचन्द्र जो की श्राज्ञा से सवेसाधारण के लाभार्थं वनारस मेडिकल हाल प्रेस में 
छाप कर प्रकाशित किया गया । 


नक्षत्र, ग्रः, उपग्रह 


अन्धकार रात्रिसमय गगनमण्डल में जो ग्रसंस्य नक्षत्र दीखते हैँ वे देखने में जी 
यद्यपि छोटे छोटे जान पडते हैं, परन्तु वस्तुतः वे छोटे नहीं हैं । ये नक्षत्र पृथिवी से; ४ 
अत्यन्त दूर पर श्रवस्थित हुँ । इस कारण पृथिवी से कई गुणा बड़े होने पर भी छोटे : ४ 


१४ 


टू 


छोटे दोखते हैं। इन नक्षत्रों की दिवराव एक ही दशा रहती है, परन्तु दिन में सूये 
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की किरणों को प्रखरता से हम लोग उनको नहीं देख सकते और रात्रि में देखते हैं। 
ये नक्षत्र सव एक प्रकार के नहीं हैं, जिन सब नक्षत्रों की दूरी परस्पर एक ही. सी 
रहती है एवं नित्य ग्रपने ही स्थान में दीख पड़ते हैं ग्रर्थात्‌ किन्हीं लोकलोकान्तर 
को परिक्रमा नहीं करते, केवल अपनी ही घुरी पर घूमते हैं, उन्हीं को नक्षत्र कहते 
हैं। ये नक्षत्र दो प्रकार के हैं। एक श्रचल नक्षत्र, दूसरा चल नक्षत्र । श्रचल नक्षत्रों 
में से ग्रद्यावधि आधुनिक विद्वानों ने ५००००, ७०००० के लगभग देखे ह । प्रचल 
नक्षत्र का वर्णन ऊपर हो चुका है। 


चल नक्षत्र वा ग्रह 


बहुत से नक्षत्र कभी गगनमण्डल के एक स्थान में कमी ग्रन्य स्थान में 
प्रवस्थिति करते हैँ । एवं कभी श्रचल ग्रवस्था में रहते हैं, इन्हीं सव नक्षत्रों से 
अधिक प्रकाश होता है । इस लिये इन को ग्रह कहते हैँ । ये ग्रह सव सूर्य से प्रका: 
शित होते हैं ग्रर्थात्‌ इन में स्वकीय तेज नहीं । परन्तु पूर्वोक्त ग्रचल नक्षत्र स्वयं 
प्रकाशमान हैं। उन में सूर्य का प्रकाश नहीं है । 

आकाश में जो सव नक्षत्र दोखते हैं उनमें से जो हम लोगों को दिन में सबसे 
श्रतिप्रभायुक्त दीखता है वही सूर्य है । पूर्वोक्त नियमानुसार सूर्य ग्रहै नहीं है, क्योंकि 
यह किसी की परिक्रमा न करके श्रपनी ही घुरी पर घूमता है श्रौर स्वयं प्रकाशित 
होता है । भारतवर्षीय बहुत से नवीन ग्रन्थों में सूर्य को ग्रह माना है, परन्तु वेदादि 
सच्छास्श्रों में इस को ग्रहपति माना है श्रर्थात्‌ ग्रहों का केन्द्र स्वरूप । वेद का प्रमाण 


-भ्रागे ग्रह प्रकरण में दिया जायगा । श्रमरकोष वाले ने सूर्य के नामों में एक नाम 


“विभावसु” “ग्रहपतिः” लिखा है । इदातीं विद्वानों ने दूरवीक्षण यन्त्र द्वारा श्रनेक 


-दूरस्थित नक्षत्रों को देख कर निश्चय किया है कि वे एक एक सूय हैं अर्थात्‌ हमारे 


सूये की नाई ग्रह, उपग्रह आदि के मध्य स्थित हो सव को प्रकाशित करते हुए 
अपनी घुरी पर घूमते है । इनके तीन भेद हैं । एक सामयिक नक्षत्र, दूसरा ग्रन्तहित 
एवं तीसरा यमल वा मिथुनमाला नक्षत्र है । 
सामयिक नक्षत्र 

जो सब नञ्चत्र किसी किसी समय श्रति उज्ज्वल, किसी समय अत्यन्त निष्प्रभ 

एवं कभी कभी श्रदृस्य होते हैं उन को सामयिक वा नव्यतारा कहते हैं । 
ग्रन्तहित वा रूपविकारी नक्षत्र 
बहुत से नक्षत्र पहिले ्रत्यन्त दीप्तिमान्‌ होकर प्रकाशित होते हैं और कुछ 


दिन पीछे उन की ज्योतिः क्रमशः न्युन होने लगती है एवं कुछ दिनों पीछंश्राकाश में 
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दुस्य हो जाते हैं । ऐसे नक्षत्रों को श्रन्तहित नक्षत्र कहते हें । वहुत दिनों के पीछे 
जो दृश्य होते है इस से ग्रनुमान होता है कि वे ग्रपनी गति से श्रपनी कक्षा में बहु 
दूर तक भ्रमण ठरते हैं, इसी कारण कुछ काल तक अदृव्य हो जाते हैं । . 
यमल वा मिथूनमाला नक्षत्र 

रात्रि में गगनमण्डल की ओर देखने से जो कतिपय नक्षत्र एक एक दीखते 
हैं। वे वस्तुतः एक एक नहीं ,हैं । प्रत्युत दूरवीन से देखने पर इधर उधर दो दो 
नक्षत्र पाबे जाते हैं ऐसे नक्षत्रों को यमलनक्षत्र कहते हैं । इदानीं विद्वानों ने निश्चय 
किया है कि ये नक्षत्र सव यमल नहीं हैं, किन्तु भिन्न भिन्न दो नक्षत्र हूँ परन्तु 
हमारी स्थूल दृष्टि से यमल प्रतीत होते हें । बहुत से लोग समभते हैं कि ये सव 
नक्षत्र जो अचल दीखते हैं, वे चलते नहीं, परन्तु ऐसा नहीं है अर्थात्‌ प्रायः सब ही 
नक्षत्र ग्रपनी घुरी पर घूमते हैं श्रौर वे एक एक सूर्य्यं स्वरूप हैं एवं श्रनेक नक्षत्र 
हमारे सूर्य की अपेक्षा भी वड़े व तेजोन्वित हैं । वास्तविक गणना द्वारा निश्चय 
किया गया है कि लुब्धकनामक.नकषतर सूर्य. की अपेक्षा ३६ गुणा उज्ज्वल है । ये नक्षत्र 
सव पृथिवी से श्रत्यन्त दूर स्थित होने के कारण छोटे जान पड़ते हैं और इनकी दूरी 
का निशचय करना असाध्य है । ग्रभिजित्‌ नामक नक्षत्र पृथिवी से इतनी दूर पर है 


जो इस की ज्योतिः पृथिवी पर पहुंचने में हमारे २१ वर्षे बीत जाते हैं। एवं बहुत ` 


से नक्षत्र पृथिवी से इतनी दूर हैं जो उनका तेजं पृथिवी पर पहुंचने में दशलाख वर्ष 
व्यतीत होजे हैं । 
छायापथ वा ग्राकाशग्भा 
रात्रि में जब चन्द्रमा की ज्योत्स्ना न्यून रहंती है और मेघशून्य गगनमण्डल 
हुता है उक्त समय कुछ उज्ज्वल, बहुत लम्वा ग्रौर ८ आठ अंश से २० अंश तक 

चौडा असंख्य छोटे छोटे नक्षत्र समाकीर्ण, नक्षत्रपुञज दीख पड़ता है। उस को छायाः 
पथ हुरितान्नी या आकाशगङ्गा एवं अन्य भाषा में यम का जङ्गल कहते हैं । वस्तुतः 
यह्‌ नदी या जङ्गल नहीं हैं किन्तु ग्रत्यन्त दूर स्थित होने से नक्षत्रपुञज सब नदी वा 
जङ्गल को नाई दीखता है । भ्रमरकोष के स्वगेवग में देवनदी का नाम लिखा है 
“मन्दाकिनो वियद्गङ्गा सुरनदी सुरदीधिका-श्लोक ४८” अर्थात्‌ गगनमण्डलस्थ 
नक्षत्रादि दिव्य पदार्थो को देव कहते हैं उनमें यह नदी स्वरूप तारापुञ्ज है। | 

इस श्राकाशगङ्भा में इतने श्रसंख्य नक्षत्र हैं जो उनकी संख्या करनी श्रसम्भव 
है, दूरवीन से देखने पर ४१ मिनट में लगभग तीन लाख नक्षत्र देखे गये हैं । 


गगनमण्डळ का विभाग 
ग्रापूनिक ज्योतिविद्यावित्‌ पण्डितगण ने ग्राकाशमण्डल को तीन भागों में 
विभक्त कमि है t मध्युखण्ड, उत्तरखण्ड, दक्षिणखण्ड । पृथिवी, मेः क्षि, म्रौ र 
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उत्तर श्रयंनान्त वृत्त के मध्य स्थान में जो प्रश है उस्को मध्यखण्ड कहते हैं । इसी 
भध्यखण्ड में राशिचक्र है श्रर्थात्‌ मेपादि १२ राशियां और उन के ग्रन्तर्गत १०१६ 
नक्षत्र सामान्यतः देखे गये हैं । गगन॑मण्डल के मध्यवण्ड के उत्तर जो प्रश है उसको 
उत्तरखण्ड कहते हैं | एवं इस उत्तरखण्ड में ३५ राशि ग्रर्थात्‌ तारापुञ्ज एवं उस के 
ग्रन्तगेत १४५६ नक्षत्र हैँ । और मध्यखण्ड के दक्षिण जो प्रश है उस को दक्षिण- 
खण्ड कहते हैं। इस दक्षिणखण्ड में ४६ राशि एवं उस के भीतर ९९५ नक्षत्र हुँ । 

पाश्‍चात्य पण्डितों तथा कतिपय भारतवर्षीष नवीन शिक्षित व्यक्तियों की ऐसी 
घारणा है कि भारतीय ग्रन्थों में केवल मध्यखण्ड के राशि एवं नक्षत्रों का उल्लेख 
है श्रीर शेष उत्तर एवं दक्षिणखण्ड फे राशि और नक्षत्रों का कुछ भी उल्लेख नहीं है 
इत्यादि । परन्तु यह उनकी भ्रममूलक एवं युक्तिशुन्य धारणा है । 


गणों के विभक्त करने के नियम 


पूर्वोक्त ग्रह दो प्रकार के हैं । एक श्रन्तरस्थ वा श्रन्तरवत्ती और दूसरे वहिःस्थ 
वां बहिवंतत ग्रह हैं । बुघ, शुक्र, पृथिवी श्रौर मङ्गल श्रन्तवंत्ती ग्रह हैं और वृहस्पति, 
शनि, प्रजापति (युरेनस) और वरुण (निपूचून) बहिव॑र्त्ती ग्रह हैं । प्रथिवी को छोड़- 
कर किसी श्रन्तवेत्ती ग्रह का उपग्रह नहीं है । एवं वहिःस्थ जितने ग्रह हैं, सव के 
उपग्रह हैँ । ग्रन्तरस्थ ग्रहगण वहिवेत्ती प्रहगण की अपेक्षा अधिक सान्द्र (घन) हैं और 
चहिःस्थ ग्रहगण की अपेक्षा थोड़े काल में ग्रपनी ग्रपनो कक्षा का एक बार भ्रमण 
कर लेते हें ग्रहों को और भो एक प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। जसे जो ग्रहगण 
पृथिवो प्रौर सूर्य के मध्य स्थान में स्थित हैं उन को लघु एवं जो ग्रहगण परथिवी के 
गमनीय मार्ग के वाहर जाते हैं उन को ज्येष्ठ ग्रह कहते हैं। 

आधुनिक रीति से नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह श्रादि का वर्णन हो चुका । भ्रव कुछ 
वैदिक प्रमाण जो मिले हैं वे लिखे जाते हैँ: ० 

प्रवाहुग्वाश्ने श्रगने क्षत्राण्यातेपुः ॥ तेषामिन्द्रः क्षत्राण्यादत्त ॥ न वा इमानि 
क्षत्राण्यभूवन्निति ॥ तत्न क्षत्राणां नक्षत्रत्वम्‌ ॥ ते० ब्रा० २।७।१५।३॥ 

्र्थात्‌ जितने नक्षत्र हैं वे सूर्ये को नाई वा उस से भो ग्रधिक तेज वाले हैं 
परन्तु उनके प्रकाश वा क्षेत्र इन्द्र = (सूयं) ने. ले लिये अर्थात्‌ उन नक्षत्रों 
को दूरता प्रयुक्त और सूर्य को प्रखर किरणों से हम लोग उन्हें एक एक तारे की 
नाई (छोटे छोटे) देखते हैं । इस कारण से इन्हें “नक्षत्र” (न- नहीं, क्षत्र >सूर्य 
की नाई प्रकाश) कहते हैं । आशय यह है कि प्राचीन समय में जिन नक्षत्रों का 
प्रकाश हम लोगों के निकट दूरता के कारण ग्रत्यन्त न्यून पहुंचता एवं जो बहुत थोड़ो 


``_भति बाले हैं उन्हें नक्षत्र कहते थे श्रौर नक्षत्रों में जो देखने में कुछ बड़े जान पड़ते बे 


उन्हें कहीं कहीं “ऋक्ष” कहते थे । 
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सलिलं वा इदमन्तरासीत, ॥ यदतरन्‌ ॥ तत्तारकाणां तारकत्वम्‌ । यो वा 
इह्‌ यजते ॥ भ्रमु सलोक नक्षत्रे ।॥। तन्नक्षत्राणां नक्षत्रत्वम्‌ ॥ देवगृहा वे नक्षत्राणि ॥ 
य एवं वेद ॥ गृह्य व भवति यानि वा इमानि पृथिव्याश्चित्राणि ॥ तानि नक्षत्राणि ॥ 
तस्मादइलीलनामं हिचत्रे ॥ नावस्पेन्न यजेत ॥ त० ब्न० १।५।२।। 

अर्थात्‌ -वते मान सृष्टि के ग्रादि में जल था । उस से जो सृष्टि होती हुई-- 
खस्थ पदार्थो में सत्र से निकट, एवं ग्रधिक गति वाले हैं, वे ही तारे हैं, एवं जिस 
प्रकार यज्ञ करने वाले ऊ चो गति को पाते हैं इसी प्रकःर जो ग्रपेक्षाकृत ऊपर के 
“नक्षत्र हैं उन्हें “नक्षत्र” कहते हैं सौर जगत्‌ में एक एक नक्षत्र मानो ग्रहादिक 
्न्यान्य विशेष गतिमान्‌ खस्थ पदार्थो के घर हैं। जिस प्रकार इस पृथिवी पर 
चित्रविचित्र घर हैं, इसी प्रकार ग्राकाश में भी नक्षत्रपुञ्ज की श्राक्ृति भिन्न भिन्न 
प्रकार को है। 

\ प्रत्येक नक्षत्रादि एक एक लोक विशेष है । इस का प्रमाण वेदों में है: -- 
एतस्माद्वा श्रोदनात्‌ त्रर्यास्त्रशतं लोकान्निरमिमीत प्रजापतिः ॥। 
तेषां प्रज्ञानाय यज्ञमसृजत॥ (ग्रथर्वं ११ । ३। ५२,५३) 

्रर्थात्‌-ब्रह्मा ने ३३ लोक (२७ श्रस्विनी से रेवती पर्यन्त ग्रौर ६ कृत्ति 
नक्षत्र की योगतारा नक्षत्र ये ३३ नक्षत्र) रचे हैं। जिन के जानने के लिये यज्ञ का 
विघान है ग्रर्थात्‌ यज्ञ करने से सात्त्विक बुद्धि होने पर शीघ्र विद्या द्वारा इन लोकों 
का ज्ञान हो जावे । यह उपलक्षण मात्र कहा गया ॥ इसी प्रकार जितने श्राकाशस्थ 
नक्षक्रादिक हें वे सव एक एक लोक विशेष हैं। 

ङ सूये 

सौर जगत्‌ में सूर्य हो सव ज्योतिष्क पदार्थों में वृहत्‌ एवं उत्ताप और ग्रालोक 
का आकर है। सूये २५ दिन ८ होरा २२॥ पल में ग्रपनी कक्षा पर पश्चिम से पूरव 
को एक बार घूम ग्राता है । सूर्य सौर जगत्‌ में केन्द्र स्वरूप होने से ग्रहों में इस को 
गणना नहीं, वेदादि सच्छास्त्रों में भी इस को ग्रह नहीं माना है। एव सूयं की बीच 
में और उसकी चारों रोर ग्रन्यान्य ग्रहों की संस्था लिखी है । ग्रब हम उन प्रमाणों 
का उल्लेख करते हैं, जिन से पूरा पूरा निश्‍चय हो जायेगा कि भारतवर्षीय लोग 
भ्रनादि काल से सूर्यादि ज्योतिष्क पदार्थों की वास्तविक गति विधि आदि जानते थे। 

उद्यन्तद्य मित्रमह श्रारोहन्नृत्तरां दिवम्‌ । 
हृद्रोगं मम सूर्यं हरिमाणं च नाशय ॥ ऋग्वेदं १।५०।११॥। 
अर्थात्‌-हे ईश्‍वर ! जिस प्रकार सूय का उदय होने से अन्धकार दूर होता 


_ है, इसी प्रकार मेरे हृदय के भ्रज्ञानान्धकार रूपी रोग का नाश करो । 
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रथे वहन्ति देव सूर्य । 
विचक्षण ॥ सामवेद प्र ६ भ्र० प्र ३। द० १४।१४॥ 
झि | तुम्हारे मण्डल में सात प्रकार को किरणे हैं । 
प्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको श्रवो वहति सप्तनामा । 

त्रिनाभि चक्रमजरमनवं यत्रेमा विश्व भुवनाधि तस्यः ॥ श्र० € €1२ 

श्रव दिवस्तारयन्ति सप्त सूर्यस्य रश्मयः 1। ग्र ७।१०७।१॥ 

्र्थात्‌-सू्यं की सातों किरणें दिन में प्रकाशत होती हैं। पुराणों में सूय 
के ७ घोड़े अरुण नामक सारथी ग्रौर रथ ग्रादि की जो कथा लिखी है, वह वस्तुतः 
कुछ नहीं है । सूये के न कोई रथ, न घोड़े, न सारथी आदि हैं। यह यालङ्कारिक 
वर्णन से कहा गया है कि एक हो किरण (रश्मि) सात नामों (सात प्रकार के रङ्ग) 
से सूर्यमण्डल (चक्र) में प्राप्त होता है । इस श्रक्षय श्रोर प्रतिबन्ध चक्र में तीन 
नाभि हैं (उत्तरायण; दक्षिणायन और विषुवत्‌) । इसी सूर्यमण्डल (खोर जगत्‌) में 
सब लोक ठहर रहे हैं श्रौर (ग्रनवँ) जिस सूयं के रय में घोड़ा नहीं है। हमारे 
पौराणिक पण्डित लोग सूर्य को प्रहों में गिनते हैं, परन्तु यह उन की भूल है क्योंकि 
प्राचीन प्रमाणों के श्रतिरिक्त श्रमरकोष में भी सूर्य को “ग्रहपति” लिखा हैं, ग्रह 
नहीं है,। 


विभावसुग्रहपतिस्त्विषांपतिरहर्पतिः ॥३०॥ 
(अमरकोष काण्ड १ कालवग) 


वायु का कारण सूर्य 
सवितारं यजति यत्सवितारं यजति तस्मादुत्तरतः पश्चादयं भूयिष्ठं पवमानः 


पवते सवितृप्रसुतो ह्ये ष एतत्पवते | ऐ० ब्रा० २।७॥ 


वह वायु सूर्य की सेवा करता है । जिस लिये सूये को सेवा करता है, इत 
कारण सूर्य की उत्तर पश्चिम ग्रादि नाम से वारंवार वायु चलता है । 
आशय यह है क्रि सूर्य से उत्पन्न होकर वावु बहता है । 
ऋतु का कारण सूयं 
पूर्वामनु प्र दिशं पार्थिवानामृतून्‌ प्रशासद्वि दधावनुष्ठु ॥ (ऋ०सं० १।६५।३) 
हे सूर्य ! तुम्हारे द्वारा पृथिवी परपूर्वादि दिशा को व्यवस्था होती हैं और 
ऋतुओं को उत्पन्न करते हो। . 
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सौरजगत में एक ही सूर्य है 
एक एवाग्निबंहुधा समिद्ध एक: सूर्या विश्वमनु प्रभूतः । . 
एकेवोषा: सर्वमिदं विभाति ऋ० ८।५८।२॥ 

एक ही ग्रग्नि बहुत प्रकार से जलाया जाता है ग्रौर एक ही सूर्य सव लोकां 
को प्रकाश करने में समर्थ है और एक ही उपा (सूर्योदय से पूर्वं लालिमा से भी 
पूर्वकाल) सम्पूर्ण जगत्‌ को सुशोभित करती है । 

ग्रनरदो जातो श्रनभोशुरवा कनिक्रदत्पतयदृध्वेसानु: । (ऋ० सं०१।१५२।५) 

घोड़ारहित ही सूर्य उत्पन्न हुग्रा परन्तु विना घोड़े के बड़ा तेज एवं ऊपर को 
पनी परिधि में चलता है! । ४ 

अंग्रेजों ने जो दूरवीक्षण यन्त्र द्वारा सूर्य मण्डल में कलङ्क देखा है और उत्तर 
दक्षिण किञ्चित्‌ दवा हुआ निश्चय किया है यह विषय कई सहस्र वर्ष पूर्व ही से 
हमारे शास्त्रों में लिखा हैः 

हस्वो रूक्षोञ्प्रशस्तशच परिवेषस्तु लोहित: । 

ग्रादित्ये विमले नीलं लक्ष्म लक्ष्मण दृश्यते ।। (वाल्मीकोय रा०यु० संगं २४) 

श्रीरामचन्द्र जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण ! सूर्य मण्डल सन्ध्या के कारण लाल 
है, एवं इस का ग्रङ्ग कुछ कृश (दवा) दै और नील रङ्गका कलेड्क (चिह्न) 
दीखता है। 

शुक्र 

बुध के ग्रनन्तर शुक्र की संस्था है । यह ग्रह ग्रभ्यात्य ग्रहों की ग्रपेक्षा ग्रति- 
शय सुन्दर ग्रौर बडा है । सूर्ये के उदय ग्रौर ग्रस्तमन से पहिले ग्रर्थात्‌ सन्ध्याकाल 
में एवं श्ररुणोदय के पहिले प्रातः काल में यह ग्रह दृश्य होता है, इसो कारण सवश 
साधारण इस को प्रभाततारा वा सन्ध्यातारा कहते हें । 

बुघ और शुक्र को जो हम लोग सम्पूर्ण रूप से नहीं देख सकते, इस का 
कारण यह है कि ये दोनों ग्रह पृथिवी के गमनीय पथ ग्रौर सूये के मध्यस्थान हो कर 
गमन करते हैं । चन्द्रमा की नाई शुक्र की कला को भी वृद्धि और हास होते हैं । 
इसी कारण कभी कभी यह इतना सूक्ष्म हो जाता है, जो हम लोगों को ठीक 


१. किन्ही लोगों की जो यहु धारणा है कि सूय पृथिदी की परिक्रमा करता है, यह 
एकमात्र श्रमूलक है क्योंकि वेदादि सत्यशास्त्रो में इस का प्रमाण नहीं पाया जाता है। देखो 
पृथिवी भ्रमण विच्नार । 00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An 898190 Initiative 
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चायं शुक्र एकाक्ष है, ऐसा कहते हैं । यह तो इदानीन्तन विद्वानों ने ग्रनुभव किया 
है । वेद में भी इसो प्रकार एवं इस से विशेष लिखा है । ग्रंग्रेजी में शुक्र का नाम 
वीनस (४८०) है । इस से प्रनुमान होता है कि हमारे वेदों में जो विनस शुक्र 
का नाम है, उसी को लेटीन, ग्रीक ग्रादि भाषा में भी लिखा है। वेदों के प्रमाण 
दिये जाते हैं:-- 
श्रय॑ वेनइचो दयत पृरिनगर्भा ज्योतिजरायू रजसो विमाने । 
इममपां सङ्गमे सूर्यस्य शिशु न विप्रा मतिभी रिहन्ति ॥ 
(ऋ० सं० १० । १२३। १) 
श्र्थ-यह वेनस (शुक्र) और मति (बुध) सूर्य के पास शिशु (बालक) की 
नाई प्रतिदिन बढ़ते है, ग्रर्थात्‌ चन्द्रमा की कला की हानि वृद्धि की सो इन की कला 
भी घटती बढ़ती हैं, परन्तु विप्र (वृहस्पति) ग्रह के लिये यह नियम नहीं है । 
ककुभं रूपं वृषभस्य रोचते बृहच्छुक्र: शुक्रस्य पुरोगाः । 
सोमः सोमस्य पुरोगाः ॥ यजु० श्र० ८ । ४९ ॥ 
र्थं -इस पूर्ण कलायुक्‍त शुक्र का सुन्दर रूप देखने में सुहावता है और इस 
की संस्था चन्द्रमा के पहिले एवं इस के ग्रागे (सामने) चन्द्रमा है । 
श्रय॑ वेनः । चित्रं देवानाम. । यजु० श्र० ३३।३३ 
अर्थ - यह वेनस्‌ (शुक्र) खस्थ दिव्य ग्रहों में सव से सुन्दर है । 
चक्षुषी ह वा ग्रस्य झुक्रामम्थिनो । तद्वा एष एव शुक्रो य एष तपति तद्यदेष 
एतत्तपति तेनैष शुक्रशचन्द्रमा एव मन्थी ॥१॥ इमामु हैके शुक्रस्य पुरोरुचं कुर्वन्ति । 
अयं वेनश्चोदयत्मृदिनगर्भा ज्योतिजरायू रजसो विमान इति तदेतस्य रूपं कूर्मो य एष 
तपतीति यदाह ज्यो तिजरायुरिति ॥८।। शत० ब्रा» ४।२।१॥ 
आ्राशय:--सूर्य के दो नेत्र स्वरूप बुध ग्रौर शुक्र हैं, या यह जो शुक्र प्रकाशित 
होता है, यह जो शुक्र तपता है, चन्द्रमा है (चन्द्र तुल्य है) इस को कोई चन्द्रमा का 
पुरोवर्ती कहते हैं । (चन्द्रमा के पहिले शुक की संस्था है) इस लिये शुक्र को प्रकाश 
का गर्भ (जरायु) कहते हैं। 
। वस्व्पसि दद्रास्यडितिरस्यादित्यासि शुक्रासि बृहस्पतिस्त्वा सुम्ने ररावतु । 
तँ० सं० १।२।५॥ 
'ग्राहाय:-तू वस्वी है, रुद्रा है, श्रदिति है, शुका हैं, चन्द्रा है, श्रौर वृहस्पति 
ग्रह के तुल्य तुम्हारे सुखप्रद प्रदेश हैं (इवेत हैं) । 
इस मन्त्र में जो शुक्र के विशेषण स्त्रीलिङ्गे शब्दों में हैं, इस का कारण यह है 
_ कि शुक्र की सुन्दरता के वर्णन में हैं, इसलिये पु ल्लिङ्खवाचक शब्द नहीं हैं एवं बुध 
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ग्रह के वर्णन में शुक्र का एकाक्ष होना ग्रादि लिखा गया है वहीं देखना चाहिये । 
. प्रायः चारों वेदों में बृहस्पति और शुक्र वा “ग्रश्विनौ” नासत्या, दस्रा, स्ववद्य के 
बहुत से मन्त्र हैं। उस का कारण यह है कि प्रातःकाल श्रर्थात्‌ श्राधोरात के पीछे श्रौर 
सूये के ग्ररुणोदय से पूर्व एवं सन्ध्याकाल में सूर्य के पीछे ईश्वरोपासना का समय है 
जिस का नाम “उष:काल” और ब्राह्वामुहत्ते है । इस समय हमारे ऋषिगण प्रायः सां- 
सारिक कार्यों को छोड़कर नियमपुर्वेक स्वानादि नित्यक्रिया कर ईश्वरोपासना, हाम, 
वेदपाठ रादि ईश्वरोपासनासम्बन्धी कार्य में व्यस्त रहते थे। सो ये दोनों ग्रह शुक्र 
आर वृहस्पति जिन को हमारे देश के श्रावाल वृद्ध स्त्री पुरुष “शुक्रतारा एवं 
“वृहुस्पतितारा” जानते हैं, प्राय: प्रत्येक वर्ष के आ्राधे महोनों में उदित होते हैं । इसी 
कारण उषःकाल एवं सन्ध्याकाल के वर्णन में मनुष्यों को ईश्वरोपासना विशेषतः 
करनी चाहिये । शुक्र ग्रौर बृहस्पति तारा देखने से नियत काल का निश्‍चय होता है । 
बुध 
यह ग्रह भ्रन्यान्य ग्रहों की अपेक्षा प्रत्यन्त छोटा एवं सूर्य का ग्रत्यन्त निकटः 
वर्ती है । इस का वणे शुभ्र (श्वेत) सूर्यं के उदय ग्रस्त के किञ्चित्‌ पहिले दृष्टि- 
गोचर होता है । बुध ग्रह २७ दिन २३ होरा १५ मिनट ४६ सैकिण्ड में सूर्य की एक 
वार प्रदक्षिणा कर लेता है और ग्रपनी कक्षा पर २४ होरा ५ मिनट में एक बार 
भ्रमण करता है। इस ग्रह की संस्था सूर्य के पश्चात्‌ है (पाश्‍चात्त्य मतानुसार) । 
इसी प्रकार वेद में भी इस की संस्था लिखी है। प्रायः चारों वेदों में उषःकाल 
(सर्योदय की लालिमा से पूवे का काल) के ईश्वरोपासना विषयक मन्त्रों में ग्राल- 
ङ्ारिक वर्णन द्वारा सूर्य के दो नेत्र स्वरूप बुध और शुक्र को माना है। प्रायः देखने 
में ये दोनों ग्रह इसी प्रकार जान पड़ते हैं | दोनों ग्रोर बुध ग्रौर शुक्र ओर बीच में 
सूयं रहता हैं। - 
सूय्यंस्य चक्ष्‌ रजसंत्यावत यस्मिन्नातस्थुभ वनानि विठवा ॥ 
स्त्रियः सतीस्ता उ मे पु स प्राहुः पषयदक्षण्वान्त वि चेतदन्धः । 
कविः पुत्रः स ईमा चिकेत यस्ता विजानात स पितुः पितासत, ॥ 
भ्रथवे सं० ९।६।१४,१५॥ 
श्राशयः- शुक्र ग्रह का नाम ग्रंग्रेजी में वीनस (४९०५५) है जिस का ग्रर्थ 
प्रत्यन्त सुन्दर है (3०५५९५ ०£ ७९३५६) जिसे संस्कृत में “श्री” कहते हैं । एवं 
शुक्र ग्रह को काणा वा एकाक्ष भी संस्कृत के ग्रन्थों में लिखा है.। वह्‌ इस कारण से 
कि दूरवीन यन्तर द्वारा देखने से कभो कभी शुक्र ग्रह इतना सूक्ष्म. प्रतीत . होता है 
जो उस का वास्तविक इप्‌ नहीं दीखता (नमा की. ताई. ॥इसु०क्रोक्रह्षा॥त्रहती 
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घटती है) । इस से इत को “काणा” भी कहते हँ । इस का मुल ऊपर के मन्त्र में 
पाया जाता है । 


मन्त्रार्थः -सूर्य के दो नेत्र स्वरूप बुध प्रौर शुक्र प्रह हैं (प्रत्यन्त निकट हैं) 
जिन में भ्रनेक लोग वसते हैं । इन दो में एक तो पुरुष (बुघ) श्रोर एक स्त्री (शुक्र) 
एवं एक नेत्र वाला (बुब) प्रौर एक नेत्रहोन (शुक्र) ,दै । इन को जो बिद्वान्‌ जाने वह 
विद्वानों में श्रेष्ठ है । 

इसी प्रकार बुध के नाम सौम्य एवं रौहिणेय क्यों हैं, इस का कारण नीचे 
व्यक्त किया जाता है । कभी कभी बुध और शुक्र को चन्द्रमा पिघान (ढक लेता है) 
कर लेता है और प्रावः तारा और ग्रहों का भी पिवान होता है । अनेक दिन हुए 
कि रोहिणी प्रौर चन्द्रमा के विधान में बुध ग्रह ग्रा गया था, पुनः बुद्ध चन्द्रबिन्दु से 
बाहर निकल गया था, इसी कारण रोहिणी को स्त्री मानकर ग्रौर चन्द्रमा को पुरुष 
एवं खूपक्रालङ्कार से इन दोनों के समागम से बुध उत्पन्न होकर रौहिगेय ओर सौम्य 
कहलाया । इस को लेकर पुराणों में एक श्रौर कथा है कि चन्द्रमा ने गुरुपत्नी तारा 
को हर लिया था, उसी से बुध का जन्म हुग्रा इत्यादि । परन्तु वह डी कल्पनामात्र 


_ है । वास्तविक पिधान ही होता है, प्रौर ग्रहों का भी इसी प्रकार विघान होता हैं पर- 


्तु श्रौरों की कथा इस प्रकार प्रसिद्ध नहीं हुई । मङ्गल श्रोर शुक्र के क्रम से ग्राषा- 
ढाभू रौर मघाम्रु नाम पिघान हो के कारण प्रसिद्ध हैं। रु 
र चन्द्रमा ँ १ 
यद्यपि चन्द्रमा ग्रहों में परिगणित नहीं परन्तु वेदों में इस की संस्था का क्रम 
जिस प्रकार लिखा है उसी प्रकार शुक्र की संस्था के ग्रनन्तर पृथिवी के उपग्रह रूप 
से इस की संस्था है । पृथिवी जिस प्रकार सूर्य का परिभ्रमण करती है उसी प्रकार 
चन्द्रमा भो पृथिवी की प्रदक्षिणा करता है । २७ दिन ७ होरा ४३ मिनट ११.५ 
सेकेन्ड में चन्द्रमा पृथिवो का एक वार परिभ्रमण कर लेता है। चन्द्रमा का रङ्ग 
कृष्ण, लाल, गौर श्रोर खेत है । चन्द्रमा स्वयं तेजस्वी नहीं, परन्तु पाश्‍चात्त्य 
, पण्डितों ने यह भी निश्चय किया है कि चन्द्रमा एकमात्र निष्प्रभ नहीं हैं किन्तु उस 
में मन्दभभा है जो सूर्य की किरणों से विशेष रूप से प्रकाशित होता है । लाडंनर 
साहव कहते हैं कि वहुत परीक्षा द्वारा जाना गया है कि चन्द्रमा को किरणों में ताप 
नहीं ग्रौर हम्वोलट साहब इसके विरुद्ध कहते हैं कि चन्रमा की किरणों में ताप है । 
चन्द्रमा में पर्वत, समुद्र, भूमि प्रादि हैं एवं कोई भाग ऊंचा कोई नीचा है । श्रव हम 
क्रम से वेदादि सच्छास्त्रों द्वारा उपयु क्त विषय को सिद्ध करते हैं: 
ककुभं रूपं वर्षभस्य रोचते बृहच्छुक्र: शुक्रस्य पुरोगाः । 
सोम: सोमस्य पुरोगाः॥ यजु० ग्र ८। मं० ४६ ॥ 
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इस का ग्रथ शुक्र के वर्णन में किया गया है । परन्तु यहां चन्द्रमा की संस्था 
दिखलाने को लिखा गया है । शुक्र ग्रह के सामने (ग्रागे) चन्द्रमा ग्रौर चन्द्रमा के 
आगे शुक्र । ग्ब चन्द्रमा में जो श्याम रङ्ग एवं ऊचा नीचा आदि है, उस का 
प्रमाणः | 


यानि नक्षत्राणि दिव्यन्तरिक्षे श्रप्सु भूमौ यानि नगेषु दिक्षु । 
प्रकल्पयंइचन्द्रमा यान्येति ॥। अ्रथवे० १६।८।१॥ 
ग्रथे-जो नक्षत्र द्युलोक में (जहां सूये की संस्था है) और जो ग्रन्तरिक्ष में 
(जहां चन्द्रलोक है) जहां के चन्द्रमोधिष्ठित पहाड, जल, पृथिवी और वृक्षादि हैं 
उस उस प्रदेश में जो नक्षत्र हैं, हे ईश्वर ! सव से हम को सुख पहुंचे । इससे सिद्ध 
हुआ कि चन्द्रमा में पहाड भूमि आदि सब हैं ्रौर इसी कारण चन्द्रमा में जो भाग 
नीचा है वहां सूर्ये का प्रकाश ठीक नहीं पहुंचता जिस से श्याम रङ्ग प्रतीत होता है । 


चन्द्रमा ग्रप्स्वऽन्तरा सुपर्णो घावते दिवि॥ १ 
सामवेद प्र ५। ग्रधप्र० १। द० ४। मं० ९] 


जलात्मक चन्द्रमा (कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष होने से पक्षी) पक्षिस्वरूप आ्राकाश 
में चल रहा हे । चन्द्रमा में ग्रपना भी प्रकाश है, जो लिखा है उस का भी प्रमाण 
हमारे वेदों में है: , 
उदेनं भगो म्रग्रभोदुदेनं सोमो श्र शुमान्‌ ॥ श्रथवं० ८।१।२॥ 
आयंभट्ट ने श्रपने आरयेसिद्धान्त के गोलपाद में लिखा है कि -- 
चन्द्रो जलमर्कोऽग्निः मृद्‌ भूमिशछायापि तमस्तद्धि ॥ आर्या ३७ ॥ . 
अर्थात्‌- चन्द्रमा जल स्वरूप, सूर्यं अग्निमय, एवं पृथिवी मृन्मय जिस की 
छाया चन्द्रमा को ढक लेती है तो ग्रहण होता है । 
- ` कालीदास जो श्री महाराज विक्रम के नवरतनों में से थे, अपने शकुन्तला ग्रन्थ 
में लिखते हैं कि:-- 
, मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति । 
किमिव हिमधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ॥ शकुन्तला १-१। १८ ॥। 


हमारे शास्त्रों में जो चन्द्रमा के ग्रमृत की प्रसिद्धि है वह वास्तविक सत्य है 
क्योंकि चन्द्रमा में ईश्वर ने कुछ ऐसा विलक्षण गुण दिया है जिस की किरणों से 
हमारे वैद्यकशास्त्रोक्त .श्रोषधियां सब उत्पन्न होकर नाना प्रकार के गुण देती हैं । ` 
नाना प्रकार बुटियां पहाड़ों में होती हैं जिन का वर्णन चरक स॒श्रत एवं अन्यान्य 
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बैद्यकशास्त्रो में है । इन्हीं प्रोषधियों के मूल कारण चन्द्रमा के होने से इस का नाम 
“ग्रोषघीश" है प्रोर ओषधियों के विलक्षण गुणों के कारण उस की किरण का नाम 
अभृत हुभ्रा है । १ 
सुयेरश्मिश्चन्द्रमा गन्धवः । ते० सं० ३।४।७।१॥ 
अर्थात्‌ -चन्द्रमा सूर्ये की किरणों से प्रकाशित होता है । 
चन्द्रमा का ग्राधा भाग हम लोग सदैव देखते हैं परन्तु इस का शेष दूसरा 
भाषा नहीं दृश्य होता । इसको हमारे पूर्वज ऋषियों ने पहिले से लिख रखा है:-- 
यथा हिमवतः पाईवेपुँष्ठ चन्द्रमसो यया । 
न दृष्टपूर्वं मनुजे:० ॥ महा, शान्ति पर्वे श्र० १०० ॥ 


म्ल 


बुध के ग्रनन्तर पृथिवी की संस्था, तदनन्तर मङ्गल की संस्था है । यह गाढ 
्रत्यन्तगाढ वायु में श्रनवरत भ्रवस्थित है, इसी कारण श्रन्यान्य ग्रहों की श्रपेक्षा इस 
का रङ्ग ग्रतिशय रक्त है । मङ्गल का गमनीय पथ पृथिवी की कक्षा के वहिदश मे 
है । इस ग्रह की दूरो सूयं से १४६०००००० माइल है एवं १ वर्ष ३६१ दिन १७ 
होरा ३० मिनट ४१ सेकेन्ड में सूर्य की परिक्रमा एक बार कर लेता है । 
हमारे भारतवर्षीय संस्कृत-ग्रतयों में मङ्गल ग्रह के चाम लोहिताङ्ग “मङ्गा” 
रकः लाल होने के कारण रखे गये हैं। जिस लाल वर्ण को जानकर फलित ज्योति- 
यों ने. इस ग्रह की कूर ग्रहों में गणना की है। कभी कभी पृथिवी के एक श्रोर सूय, 
दूसरी ओर मङ्गल श्रा जाता है। एवं इस की कक्षा पृथिवीकक्षा के ग्रनन्तर है । 
मङ्गल और पृथिवी के अनेक श्रंशों में सादृश्य हैं । इन कारणों से हमारे प्रचीन 
भन्यो में इस के नाम 'महोसुत' 'कुज' भोम हैं। 
वेद में इस ग्रह का नाम और रङ्ग भी लिखा हे: -- 
श्रसौ यस्ताम्रो भ्ररुण उत बघ: सुमङ्गलः । 
थे चैनं रुद्रा श्रभितो दिक्षु श्रिताः सह्रशोऽवेषां हेड ईमहे ॥ 
य० ग्र १६ म० ६॥ 
आशय: -यह जो तांबे के रङ्ग की नाई प्रथवा पिङ्गलवरण सुमङ्गल वा श्रतिः 
सुन्दर है, जिस के चारों ग्रोर सुन्दर प्रकाश है! 
बृहस्पति 


ग्रहों में वृहस्पति सब से बड़ा है । इस का व्यासपरिमाग़ ८९२०३ माइल 
भोर सूयं से 8५५८६००० माइल दुरावस्थित है। एवं इस की कक्षा मङ्गल के 
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पर्चात्‌ है | सूक्ष्म गणना द्वारा जाना गया है कि यह ग्रह ११ वर्ष ३१४ दिन २० 
होरा २.मिनट ७ सेक्रेण्ड में एक वार सूर्य के चारों ओर परिश्रमण कर श्राता है। 
जो स्थूल गणना से हमारे ज्योतिष-ग्रन्थों में १२ वर्ष लिखे हें श्रौर इस ग्रह के चार 
उपग्रह हैं। इस ग्रह का नाम संस्कृत में गुरु, वृहस्पति, देवपुरोहित, ग्राङ्जि रस श्रादि 
हे । श्रन्यान्य ग्रहों से इस में गुरुत्व श्रधिक होने से गुरु ग्रोर बहिवर्ती ग्रहों में. शुक्र 
की नाई प्रभायुवत होने से “पुरोहित” (पुरः=तश्रागे+हित=रखा है) एवं तिष्य 
नक्षत्र से पिधान होने से “आ्राज्धिरस” “तिष्यसम्भव” नाम हैं । वृहस्पति की उत्पत्ति 
तिष्यनामक नक्षत्र से मानी जाती है। उस का कारण यह है कि इस ग्रह का परमशर 
१ अंश ३० कला होता है, इस से २७ नक्षत्रों में से जिन के साथ निकटयुति होनी 
सम्भव है वे केवल पुष्य, मघा, विशाखा, श्रनुराधा, शतभिषा और रेवती नक्षत्र हैं । 
इस कारण गुरु और तिष्य नक्षत्र की युति होने पर, निकटता प्रयुक्त दोनों नक्षत्र 
ग्रौर एकसा प्रतीत होने से युतिकाल के पीछे जब गुरु बाहर हो गया हो तो तिष्य 
नक्षत्र से इस की उत्पत्ति मानो गयी (रूपकालङ्कार से) प्रमाण: 


बृहस्पति: प्रथमं जायंमानः तिष्यं नक्षत्रमभिसंबभूव ।। १॥ (त० ब्रा० ३।१।१) 
बृहस्पतिः प्रथमं जायमानो महो ज्योतिषः परमे व्योमन्‌ ॥२।। (ऋ० ४।५०।४) 
बृहस्पतिः प्रथमं जायमानो महो ज्योतिषः परमे व्योमन्‌ ॥। ३।। 

(अथवन्‌ २० । ८८ । ४) 
ईर्मान्यद्वपुषे वपुरचक्र`पर्यन्या नाहुषा युगा मह्ना रजांसि दीयथः ।।४॥ 

(ऋ० सं० ५।७३।३) 


बृहस्पति के एक बार सूर्य के परिभ्रमण में मनुष्य के १२ सौरवषं होते हैं 
अर्थात्‌ १२ वर्ष में ग्रपना चक्र पुरा करता है ॥ ४॥ 


बृहस्पति की संस्था दिव्य श्रन्यान्य शुक्रादि ग्रहों से ऊपर को है- 


विइवेदवेरूध va 


बृहस्पतिर्मा वाया दिशः पातु ॥ प्रय० १६।१७।१०॥ 


ज़िस समय आधी रात को ग्राकाश में वृहस्पति उदित होता है या सुर्योदय 
समय जब मह्‌ ग्रह अस्तमित होता है एवं सूर्यास्तकाल में जब इस का उदय होता 
है, उस समय यह शुक्र की नाई पृथिवी के श्रत्यन्त निकटवर्त्ती होकर हम लोगों को 
शुक्र ग्रह को नाई प्रति उज्ज्वल भान होता है । इसी कारण वेदों में :श्रश्विनौ” 
नाम से प्रातःकालीन एवं सन्ध्याकालोन कत्तव्य-विधायक मन्त्रों में इन का वर्णन 
बहुत स्थलों में आया दै । 
+»5 झौर भी इस ग्रह के विषय में वेदों के प्रमाणः-- 
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प्रा वेधसं नीलपृष्ठं बृहन्त बृहस्पति सदने सादयध्वम्‌ । 
सादद्योनि दम ब्रा दीदिवांसं हिरण्यवणमरुषं सपेम ॥ 
ऋग्वेद सं ५। ४३ । १२॥ 
इस मन्त्र से वृहस्पति का बड़ा होना, रीला, लाल, रमणीय, इवेतवर्णं प्रर्थात्‌ 
नाना रङ्ग का होना एवं देदोप्यमान होना सिद्ध होता है । 
` _ वृहद्‌ वयो वृहते तुभ्यमग्ने धियाजुरो मियुनासः सचन्त ॥ 
ऋग्वेद सं० ५।४३।१५॥ 
जिस प्रकार यज्ञवेदी के दो ग्रोर दो दो स्त्री पुरुष अर्थात्‌ चार मनुष्य मिल 
के यज्ञ करते हैं, इस प्रकार हे"वृहस्पते ! चार पारिपाश्विक ग्रहों से सुशोभित हो 
रहे हों। 
बृहस्पति का नाम ्राङ्गिरस क्यों है, सो इस मन्त्र सिद्ध होता है: 
यजिष्ठं त्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ठमङ्भिरसां विप्र मन्मभिविप्रेभिः शुक्र मन्मभिः ॥ 
ऋग्वेद सं० १। १२७। २॥ 
इस मन्त्र के भाष्य में सायण ने निरुक्त ग्रौर ऐ० ब्रा० का प्रमाण दिया है— 
; ्रद्गाराणां मध्ये ज्येष्ठ ज्वालायुक्तत्वात्‌। | 
शङ्करा ग्रङ्गारा इति यास्कः । नि० ३। १७॥ 
ये श्रद्कारा ग्रासंस्तेङ्गिरसो भवन्‌ । ऐ० ब्रा० ३। ३४॥ 
्र्थात्‌ - बृहस्पति ग्रह सव ग्रहों से बड़ा होने श्रौर प्रकाशयुक्त होने से 
भ्राङ्गिरस नामक है । 
शनेशचर 
इस ग्रह की संस्था बृहस्पति के प्रनन्तर है, यह सूर्य से श्रत्यन्त दूर एवं बड़ा 
है । प्रायः ६०८७२३००० माइल दुरी पर ्रवस्थित है। यह २६ वत्सर १६६ दिन 
२३ होरा १६ मिनट ३२ सेकेण्ड में सूर्य की एक वार परिक्रमा कर लेता है। 


| अत्यन्त दूर होने के कारण इस की किरणें पृथिवी पर श्रतिम्लान भाव से प्रकाशित 
' होती हैं। इसी से इस की ग्राकृति स्थूल दृष्टि से नक्षत्रों को नाइ छोटी जान पड़ती 


है परन्तु वास्तविक दूरवीन द्वारा जाना गया है कि इस में इतनी उष्णता है जो ग्रहों 


-से इस की उष्णता की उपमा नहीं हो सकती प्रत्युत द्वितीय सूर्य ही है अर्थात्‌ सूर्य 


ही से इसकी उपमा हो सकती है । सूयंसदृश उष्ण होने से इस का नाम “सूर्य का पुत्र” 
संस्कृत ग्रन्थों में लिखा है एवं ग्रत्यन्त मन्द गति होने से “शनेइचर” (शनेः=षीरे 


` चीरे+चर=चलने वाला) इस की भृति विलक्षण भाव से दृष्टिगोचर हुई है 
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३० सूर्यसिद्धात , 
अर्थात तीन चक्र वा प्रङ्गरीय के बोच में स्थित है । इन चक्रों में दो उज्ज्वल श्रीर 
एक दीप्तिहीन है, एवं चक्रत्रय शनि से बहुत श्रवस्थित और परस्पर संलग्न न हीं हैं। 
इन तीन श्रडगरीय के वाहर ग्राठ उपग्रह हैं जो इस का नित्य परिश्रमण करते हैं। 
जैसे हमारी पृथिवी को रात्रि में चन्द्रमा प्रकाशित करता है इसी प्रकार शनि श्राठ 
चन्द्र द्वारा रात्रि में आ्रालोकित होता है शनैश्चर का रङ्ग नीला, पीला, पाण्डुर, 
तांबे का रज्ध-अनेक प्रकार के रङ्ग प्रतीत होते हैं। ग्रव हम ठीक इसी प्रकार लक्ष- 
णयुक्त पर्यटन का प्रमाण वेद में दिखाते हैं-- 
ग्रा धर्णसिब्र हहिवो रराणो विशवेभिगन्त्वोमभिहु वानः । 
ग्ना वसान ओषधीरमृप्रस्त्रिधातुशुङ्गो वृषभो वयोधाः ॥ 
(ऋ० सं० ५।:३।१३) 
अर्थात्‌ -यह सूर्य की नाई प्रकाशमान बहुत ऊपर तीन रङ्ग के बड़े बड़े चिल्लो 


से वणित ग्रोर श्रत्यन्त ज्वालायुक्त है । 


` सञ्जर्भू राणस्तरभिः सुतेगृभं वयाकिनं चित्तगर्भासु सुस्वर । 
धारवाकेष्वुजुगाथ शोभसे वर्धस्व पत्नीरभि जीवो ग्रध्वरे ।। 
RR 1710 (ऋ० सं० ५।४४।५) 
ग्रर्यात- हे मन्दगामिन! ग्रनेक छोटे छोटे ग्रहों (उपग्रहों) के वीच ग्रवस्थित 
प्रर्थात्‌ शतिग्रह ! तुम छोटे काय वाले ग्रहों के बोच में केसे शोभते हो, जिस 
प्रकार ताराग्रों में चन्द्रमा । इस से शनि के उपग्रह सिद्ध होते हैं । 
ज्यायांसमस्य यतुनस्य केतुन ऋषिस्वरं चरति यासु नाम ते । 
(ऋ० ५।४४।८) 
हे सौरे! जिस प्रकार सप्तर्षि तारे हैं, ऐसे तुम जान पड़ते हो, परन्तु बड़े तेज- 
स्वी हो श्रोर तुम्हारे ग्रधिकांश गुण सूर्य की नाइ हैं श्र्थात्‌ प्रकाश, उष्णता, गति और 
रोहिणी नक्षत्र का शकटभेद (देखो सूर्यसिद्धान्त श्र ८) प्रायः शनि, मङ्गल और 
चन्द्रमा करते हैंप्रर्यात्‌ रोहिणी नक्षत्र का ग्राकार गाड़ी की नाई है, जो इन शनि 
आदि के भ्रमण मागे में पड़ने से हम लोगों को मेघ की नाईं आच्छादित हो जाने 


से छिन्न भिन्न दृष्टिगोचर होता है । इस शकटभेद को फलित ज्योतिषी लोग 


अशुभ मानते हैं। यह शकटभेद बहुत कम होता है । गणित द्वारा जाना गथा है कि 
आज से. ५७ ००:वर्ष पूवं रोहिणो का शकटभेर शनि ने किया था। 


वस्तुतः इसःसें कुछ शुभाशुभ फ हम लोगों को नहीं होता,न किसो सदग्रन्थ 


में इस का उल्लेख है, परन्तु पौराणिक भाइयों को फिर मौका मिला, घर के पदम- - 


पुराणान्तर्गंत काशीखण्ड में लिख मारा कि श्री महाराज दशरथ जो के समय में 
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शनि ने रोहिणी का शकटभेद किया था, जिस से उन के राज्य में १२ वर्ष तक श्रना“ 
वृष्टि हुई तो श्री दशरथ जी ने श्राकाशमण्डल में जाकर शनि से युद्ध किया तो शनि 
ने पराजित होकर राजा को वर दिया कि तुम्हारे राज्य में ब्रब मैं पीड़ा न दूंगा । 
बस इसी मिथ्या कथा को लेकर:पौराणिक जी ने शनि की स्तुति रच ली !! ! 

क्या ग्राइचयं की बात है? कि वेदादि सद्ग्न्यों में सूर्यादि ग्राकाशस्थ पदार्थों को 
तो जड़ माना है, परन्तु महाराज दशरथ जी ने उन से लड़ाई की ! ! ! 


'प्रजापति (यूरेनस) 


इस ग्रह का वर्णन वेद छोड़ कर किसी ज्योतिष के सूर्यसिद्ान्तादि ग्रन्थों में 
नहीं पाया जाता । इस की संस्था शनि के बाद है । सन्‌ १७८१ में हर्षल साहब ने 
गगनमण्डल को देखकर इस का निश्‍चय किया था। इस ग्रह की सूर्य से प्रायः 
१८२२०००००० माइल दूरता है एवं इसका व्यासपरिमाण प्रायः ३४५०० माइल 
है । हमारे ८४ वर्ष ५ दिन १९ होरा ४१ मिनट ३६ सेकेण्ड में इसका १ वर्ष वा 
सूर्य का परिश्रमण होतः है। इस का रङ्ग शुभ्र ग्रौर कुछ नीला सा है श्रौर इस के 
८ उपग्रह हैं । जिस प्रकार हमारे प्राचीन ग्रन्थों में ग्रहों की आकृति श्रादि के अनु- 
सार उनके नाम हैं उसी का ग्रनुकरण ग्रीक श्रौर रोमन लोग भी करते हैं। उन में 
भी वृहस्पति को “जुपिटर” (द्युपितर) श्रौर.शनि का “सटे ' देव नाम रखा है! 
वे लोग शनि को बृहस्पति से बड़ा श्राकार वाला समझ कर वृहस्पति का पिता शनि 
को मानते हैं ग्रौर वृहस्पति का पितामह (दादा) यूरेनस को मानते हैं । इसी प्रकार 
यद्यपि हमारे ग्राधुनिक ज्योतिष-ग्रन्थों में इस ग्रह का उल्लेख नहीं पाया जाता, पर- 
न्तु उक्त लक्षणों के मिलाने से हमारे वेद में प्रजापति नामक ग्रह से ग्रधिक सादृश्य 
होता है । इस के अनेक उल्लेख वेद की संहिताश्रों में पाये जाते हैं, परन्तु मेरे पास 
सायणभाष्य न होने के कारण मन्त्रों का प्रमाण नहीं दे सका। सूर्य सिद्धान्तादि प्रः 
चरित ज्योतिष के पुस्तकों में इस का कुछ भी वर्णन नहीं है । 

वरुण (नेप्चुन) 

प्रजापति (युरेनस) के ग्रनन्तर वरुण की कक्षा है। इस का भी वर्णन ज्यो 
तिष के सूर्यसिद्धान्त और आर्यभट्टीयादि ग्रन्थों में नहीं पाया जाता । परन्तु आधु- 
निक ग्राविष्कृत लक्षणों के मिलाने से वेद में इस ग्रह का वर्णन पाया जाता है। जिस 


के अनेक प्रमाण दिये जाते हैं, परन्तु प्रथम इस का वर्णन जेसा कि प्रङ्गरेजी ग्रन्थों 
में लिखा है, लिख कर पुनः वैदिक प्रमाणों से तुलना की जावेगी । पेरिसनगर नि- 


वासी ज्योतिबिद्‌ “लावेरियर” प्रभूति कतिपय व्यक्ति इस प्रकार विचार कर कि 
युरेनस ग्रह के भ्रनन्तर ग्रवश्य ही कोई दूसरा ग्रह हैं, एवं उस श्रज्ञात ग्रह के श्राकः 
ie NR -५004 


| 
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च २ सूर्यसिद्धान्त 

षंण द्वारा युरेनस की कक्षा इस प्रकार विचलित होती है, इत्यादि प्रकार श्रनुभव ह भव 
करने लगे, एवं कुछ काल के पीछे निश्चय किया, परन्तु उन के पास दूरवीक्षण | क्षण 
यन्त्र नहीं था । इस कारण वे इस के स्थान को प्रकट नहीं कर सके । बलिन नगर गर 
के ज्योतिविद्‌ डाक्टर गालसाहव को स्वीय ग्रहगणना विवरण सम्बलित इस प्रकार “ फि 
एक पत्र लिखा कि वास्तविक यदि किसी अज्ञात ग्रह की आरक्षण शक्ति से युरेनस 1 रिनस 
ग्रह्‌ को कक्षा विचलित होती है तो यह ग्रह इस समय गगनमण्डल में ग्रमुक स्थान है 00 


में ग्रवश्य रहेगा । प्राप इस स्थान को ग्रनुसन्त्रान कर अवश्य देखेंगे । 


उक्त डाक्टर ता० २३ सेप्टेम्वर सन्‌ १८४६ ई० को पत्र पाकर उती रात्रि अ 
में ्राकाशमण्डल में उल्लिखित उत्कृष्ट दुरवीक्षण यन्त्र द्वारा निरीक्षण करने लगे he 
आर उसो रात्रि में इस प्रनाविष्कृत ग्रह को उसी स्थान में पाया जहां उक्त - साहब अ. ॥ द 
ने पत्र में लिखा था । श्रब हम उसो नियम के श्रनुसार जो व्यास एवं दूरी आदि का. | | 
निश्चय हुआ है, लिखते हैं:-- ॥ he 

सूयं से इसंकी दूरी २८५००००००० माइल है, एवं हमारे वर्ष परिमाण से E जहा 
प्रायः १६४ वर्ष २२६ दिन में यह सूर्य का एक बार परिभ्रमण कर लेता है। प्रब f उमारी 
तक इस के दो उपग्रह जाने गये हैं। इस का व्यास ३ ६१८३ माइल है। हमारी £. भाग 
पृथिवी पर जितनी सूर्य की किरणों को उष्णता होती है, उस के १००० वां भाग. £ नाम 
गर्मी इस ग्रह में पहुंचती है। इसी से “जल की देवता” अङ्गरेजों ते इसका नाम ( 
ग्रत्वथं ही रखा है । ग्रब वेदिक प्रमाण दिये जाते हैं:-- [ कि 

ऋग्वेदादि संहिताश्रों में इस ग्रह का वर्णन पाया जाता है, परन्तु मेरे पास ( न्ताः 
सायणभाष्य न होने से मन्त्रों का प्रमाण नहीं दे सका और प्रचरित सूर्यसिद्ध।न्तादि 
ग्रन्थों में इसका कुछ भी वर्णन नहीं है । , रश 
न लाच । 
f 

उत्तर खण्ड | ७ 2 

| हैँ जि 

पावचात्त्य ह एवं एतहेशोय नवशिक्षित लोगों का ऐसा निइचय हैं कि ति ह 
भारतवर्षीय ज्योतिषग्रन्थों में इस खण्ड के नक्षत्रों का उल्लेख नहीं है और न इस सनी 
देश के पूर्वज लोग जानते थे इत्या दि । यह कहना उन का एक मात्र अ्रविश्वसनीय दिक 
है । हम प्रमाण के साथ सिद्ध करते हैं कि जब वेदों में सब खण्डों के नक्षत्रादिकों ज्र 
का उल्लेख है तो ग्रवश्य वेद की शाखा एवं ग्रापं (ज्योतिष ) ग्रन्थों में होगा:-- 
विश्‍वकर्मा सप्तक्रषिभिरदीच्यादिशः पातु । भ्रथर्व० २1१७1७1] [° 


प्रमो य ऋक्षा निहितास उच्चा नक्तं ददृशे कुहचिद्दिवेयु: ॥। ऋ० सं० १।२४।१०॥ 


है < 


सप्तर्षोन्‌ ह्‌ स्म वे. पुरा, इत्साचक्षते॥॥४०-ब्रा. २१ ७९+४४॥॥ Initiative 


त 23 smn 


ला हा हा SPSS 


[ः क्रि 
न इस 
{सनीय 
दिको 


£102०॥ 


हँ 


भूमिका 


__ श्रथवेवेदकी ऋचा में स्पष्टतया सर्प्तांध तारा की संस्था उत्तर दिशा में 
लिखी है शोर ऋग्वेद को ऋचा में “ऋक्ष” शब्द से सप्तषि का उपदेश दै । अर्थात्‌ 
ये जो रात्रि में बड़े बड़े नक्षत्र उत्तर ग्रोर हैं। इस समय (दिन में) कहां हैं । शत- 
पथ ब्राह्मण में “ऋक्ष” शब्द से ग्रौर सामान्यतः सव नक्षत्र सर्प्ताध तारा श्रथ लेने 


के लिये पुष्ट प्रमाण है। यों ऋक्ष का प्रथ भालु है श्रौर श्रङ्गरेजी में भी सप्तर्षि 


तारों को ग्रेट बोग्रर' अर्थात्‌ बड़ा भालुक लिखा है, जो उत्तर दिशा में हैं । 


विराट्‌ परमेष्ठी प्रजापतिरग्नि्वेशवानरः सह पङ्क्त्या श्रितः ॥ 
ग्रथर्व० सं० १३।३।५॥ 


ग्रर्थात्‌ हिंस' नामक नक्षत्रे, (विराट्‌) ब्रह्महृदय, (परमेष्ठी) प्रजापति, ग्रग्नि 
ये चारों नक्षत्र राशिचक्र (वैश्वानर) की पंक्ति से उत्तर में हैं। अद्धरेजों ने भी 
दूरवीन द्वारा देखकर ठीक ऐसा ही लिखा है । 
स उदतिष्ठत्‌ स॒ उदीचीं दिशमनुव्यचलत्‌ । 
तं इयेतं च तौधसं च सप्तर्षयश्च सोमश्च राजानुव्यचलत्‌ । 
श्रथवं० १५।२।२५,२६॥ 


उत्तर दिशा में जाकर ध्रुंव नामक नक्षत्र (इ्येत ) और ध्रुवपत्स्य (नौघस्‌) 
एवं सप्तषि नक्षत्रों को देखे । इन्हीं दो नक्षत्रपुञ्जों को (जिन में सात सात नक्षत्र 
हैं) श्रद्धरेजी में पोल स्टार ?01९ 975 कहते हैं । 
सप्तर्षीन्‌ वा इदं बूमो5पो देवी: प्रजापतिम्‌ ॥ अ्रथवे० सं० ११।६।११॥ 
प्र विशध्वमिम जीवं जीवधन्याः समेत्य ॥श्रथवं० १२।३।४॥ 


श्रापस्पुत्रासो अ्रभि सं 
अर्थीत- श्रापनामक नक्षत्र एवं प्रजापति श्रौर अपांवत्स नामक नक्षत्र राशि: 


चक्र के पास हैं। 


इस खण्ड में सप्तषि नक्षत्रों के पास एक अ्ररुन्धती नामक नक्षत्रपुञ्ज है जिस 


को अंग्रेजों ने किउशिपिग्रा राजमहिषी' नामक नक्षत्र लिखा है । सप्तषि नक्षत्रों के 
नाम अत्रि १, प्रञ्चिरा २, वसिष्ठ ३, मरीचि ४, पुलह १, पुलस्त्य ६ और क्रतु ७ 

। ये नाम वेद में नहीं । इन नामों से नक्षत्रों का दूसरा प्रयोजन नहीं । ये केवल उन 
उन ऋषियों द्वारा वेदोत्तरकालीन समय में जाने गये हैं और दूसरा प्रकार यह्‌ भी 
है कि जेसे महषिगण अपने श्रपने उत्तम कम हारा मोक्षपद का लाभ कर अचल सुख 
में निमग्न हुवे, इसी प्रकार थे (तितेजस्वी) एवं स्थिर विराजते हैं ! 


घ्रवमरुन्धतां सप्तर्षोनिति दृष्ट्वा वाचं विसृजेत ॥ . 
र 'आदवलायन गृह्य सु० १।७।२२॥ 


अर्थात्‌ ध्रुव, अदन्धती, सप्तपिनक्षत्रगण इन को दे कर बोले । आशय यह्‌ 
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३४ य्य सिद्धान्त 


है कि जिस प्रकार ये नक्षत्र उज्ज्वल एवं श्रचल हैं, इसी प्रकार जो बात कहे वह दृढ़, 


श्रविचल एवं उत्तम हो । 


सप्तर्षीन्‌ पृष्ठत: कृत्वा युध्येयुरचला इव ।। १६॥ 
महाभारत शाँ० रा० ध० श्र० १००॥ 

अर्थात्‌ जिस प्रकार सप्ति नक्षत्र ग्रचल (श्रगतिवाले) हैं इस प्रकार अपने 
को ग्रजर ग्रमर वीर समझ कर युद्ध किया । 

इस खण्ड में भी असंख्य नक्षत्र हैं जिन का उल्लेख ख वेदों में प्रायः कई स्यानो 
में है। विस्तारभय से यहां नहीं लिखते । 

गन्धर्वा एनमन्वायन्‌ त्रयस्त्रिशत्‌ त्रिशताः 

पद्सहस्रा: सर्वान्त्स देवांस्तपसा पिपत्ति | ग्रथवंठ ११।५।२ ॥ 

३३ गन्धववं अर्थात्‌ राशिचक्रान्तर्गत नक्षत्रपुञ्ज मध्य खण्ड में एवं उत्तर खण्ड 


में ६३०० नक्षत्र हें । जिस प्रकार बड़े तपस्वीगण अपने पुण्य कर्म द्वारा दिव्य लोक 
मोक्ष सुख को पाते हैं, इस प्रकार प्रकाशित हैं। नक्षत्रों को गन्थवे संज्ञा है। इस का 
प्रमाण . 


'चातो वा मनो वा गन्धर्वाः सप्तविज्ञति: ॥ यजु० ग्र० ६।७॥ 
अ्र्थात्‌- २७ नक्षत्रों की गन्धर्वं संज्ञा है! 


ज — 


दक्षिण खण्ड 


इस खण्ड में ग्रंग्रेजों ने बहुत सी ताराग्रों की गति श्रादि जानकर निश्चय 
किया है श्रौर वे लोग तथा भारतवर्षीय नवशिक्षित ग्राह ग्रन्थो से श्रनभिज्ञ लोग 
कहते हैं कि ्रार्यावत्तं के ज्योतिष-ग्रन्थो में मध्य खण्ड को छोड कर उत्तर, दक्षिण 
खण्ड के नक्षत्रो के विषय मैं कुछ उल्लेख नही है ग्रौर उनके पुर्वज लोग नहीं जानते 
थे इत्यादि । यह कहता उनका कदापि मानने योग्य नहीं । यद्यपि हमारे सूय सिद्धा- 
न्तादि ग्रन्थों में इस खण्ड के नक्षत्रों का उल्लेख नहीं पाया जाता परन्तु वेद, ब्राह्मण 
वाल्मीकीय आदि आषग्रन्यो में इस का उल्लेख है । हमें j 
है, उन को लिखते हुँ: -ययातिनक्षत्रपुञ्ज, मिरा गतरपुञ्ज और नौकापुञ्ज 
रूपविकारी (पूर्वोक्त ) हें ग्रौर वृषपर्वा, शभिष्ठा और देवयानी ये तीन न 


क्षत्रपुञ्ज 
नव्यतारा हैं और सारथि नामक पुञ्ज भी । एवं त्रिशङ्कुनामक नक्षत्रपुञ्ज, मिथन- 


माला तारा है। श्राकाशगङ्गा, यमुना, श्रगस्त्य, यम, दिव्यश्वान, कालकञ्ज, व्याध, 
उच्चैःश्रवा श्रौर दिप ये नक्ष, निकेल" vue 


ER ०7 भय > रसेः 
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१. शुनो दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हविषा विधेम ॥ 


३५ 


२. ये त्रयः कालकाञ्जा दिवि देवा इव श्रिताः ॥ (श्रथर्वं० सं० ६।८०। १,२) 


३. यौ ते इवानो यम रक्षितारो चतुरक्षौ पथिरक्षी नृचक्षसौ ॥ 


(ऋ० सं० १० १४११) 


४. दैवी नावं स्वरित्रामनागसमस्रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ॥ 


(ऋ० सं० १०।६३।१०) 


५. हिरष्ययी नौरचरद्विरण्यबन्धना दिवि । 
तत्रामृतस्य पुष्यं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ श्र? सं० ५।४।४॥ 


ग्र्थात--राशिचक्र के दक्षिण खण्ड की यमलोक संज्ञा हैं, क्योंकि वहाँ एक यम 


नामक नक्षत्र है । इस नक्षत्र के पास दो कुत्ते की श्राकृति वाले दो नक्षत्र हैं, जिन 
कहते हैं । दृश्य खगोन के 
ध्रुव के पास सर्प्ताध श्रादि नक्षत्र 
पञ्जाः) नक्षत्रपुञ्ज हैं ॥२॥ दो “दिव्यक्चान” 
हैं ॥| ३ ॥ एवं “नौकापुझ्ज” नामक नक्षत्र हैं जिस 
प्रेजो ने उक्त “नौकापुञज” को पुष्य 


को यम के पास होने से “यमदूत (सरमा, देवशुनी ) 
दक्षिण खण्ड के भ्रन्तिम भाग में जिस प्रकार उत्तर 
हैं, उसी प्रकार त्रिशङ्कु (त्रयः कालकाल 
नामक नक्षत्रपुञज दक्षिणपथ में 
को अंग्रेजी में नेवीस ( ४2४5) कहते हैँ । अं 
नक्षत्र के पास देखा है । वेद में भी “पुष्य देवाः 
है (अर्थात्‌ पुष्य के पास हैं) 
नक्षत्र है वह 
में जिस को कंनीस माइनर (Canis minor 
इवान” है ग्रगस्त्य नक्षत्र का वर्णन सूये 
देखो । ग्रब त्रिशङ्कु नक्षत्र के विषय 
लिखा है, उसको हम यहां लिखते हैं: 

सुजन्दक्षिणमागेस्थान्‌ सप्तर्षीनपरान्‌ पुन: । 

नक्षत्रवंशमपरमसुजत्‌ “क्रोधमूर्छितः ॥ २१ ॥ 

दक्षिणां दिशमास्थाय ऋषिमध्ये महायशाः । 

सृष्ट्वा नक्षत्रवंशं च क्रोधेन कलुषीकृतः ॥ २२॥। 

ग्रन्यमिनद्रं करिष्यामि लोको वा स्यादनिन्द्रकः। 

देवतान्यपि स क्रोधात्‌ स्रष्टु समुपचक्रमे ॥ २३ ॥ 

ततः परमसंम्रान्ताः सर्षिसंघा: सुरासुराः । 

विन्ध्यामित्रं महात्मानमूचुः सानुनयं वच: ॥ २४ ॥1 

,प्रयं राजा महाभाग ! गुरुशापपरिक्षत: । 
सञ्षरीरो दिवं याठु नाहूंत्येव तपोधन ! ॥ २५ ॥ 
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सिद्धान्त ग्र ८ में किया गया ह 
में वाल्मीकीय रामायण में ख्पकालङ्कार से 


” से पुष्य नक्षत्र से सम्बन्ध दिइलाया 
॥ ५॥ जो अंग्रेजी में कैनीस मेजर (C05 ए्रा्शु०7) 
हमारे यहां व्याध नक्षत्र है (देखो सूर्यसिद्धान्त अ० ८ ) और अंग्रेजी 

) लिखा है वही हमारे दोनों दिव्य 


वहीं 


इ | ६ सुय्यसिद्धान्त 


तेषां तद्वचनं शरुत्वा देवानां मुनिपुङ्गवः । 
प्रत्रवीत्‌ युमहद्वाक्यं कौशिक: सर्वदेवताः ॥ २६ ॥ 
सशरीरस्य भद्रं वस्त्रिशङ्कोरस्य भूपतेः। 
श्रारोहणं प्रतिज्ञातं नानृतं कत्तु मृत्सहे ॥ २७ | 
स्वर्गोस्तु सशरीरस्य त्रिशङ्गोरस्य शाइवतः। 
नक्षत्राणि च सर्वाणि मामकानि ध्रुवाण्यथ ॥ २८॥ 
यावल्लोका: परिष्यन्ति तिष्ठ्त्येतानि सर्वज्ञः । 
मत्कृतानि सुराः सर्वे तदनुज्ञातुमहुंथ ॥ २९।; 
एवमुक्ताः सुराः सवं प्रत्यूचुम निपुङ्भवम्‌ । 
एव भवतु भद्रन्ते तिष्ठन्त्येतानि सर्वज्ञः ॥ ३० ॥ 
गगने तान्यनेकानि वं श्वानरपथाद्‌ बहिः । 
नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ ! तेषु ज्योतिःषु जाज्वलन्‌ ॥ ३१॥ 
भ्रवाक्शिरा स्त्रिशङ्कुश्च तिष्ठत्वमरसंनिभः । 
भ्रनुयास्यन्ति चेतानि ज्योतींषि नृपसत्तमम्‌ ॥ ३२॥ 
` बालकाण्डे ६० सर्ग॥ ` । 
` चकारान्यं च लोकं व॑ कुद्धो नक्षत्रसम्पदा | 
प्रतिश्रवणपुर्वाणि नक्षत्राणि चकार यः॥ ३४॥ 
(महाभारत आदिपर्व ग्र० ७ १) 
ब्रहाराशिविशृद्धश्च शुद्धाश्च परमर्षय: । 
भ्रचिष्मन्तः प्रकाशन्ते भ्रुव' सव प्रदक्षिणम्‌ ॥ (वाल्मीकीय यु० स० ४४८) 
त्रिशङ्कुविमलो भाति राजिः सपु रोहितः । 
पितामहः पुरोस्माकभिक्ष्वाकूणां महात्मनाम्‌ ॥ 


भावोर्थः-राजा त्रिशङ्कु के ऊपर विश्वामित्र की कृपा एवं विश्वामित्र के 


राशिचक के उत्तरीय धुव के पास सात विशेष तेज वाले नक्षत्र हैं जिन को 
सप्तर्षि कहते हैं। उन सात नक्षत्रों में एक वसिष्ठ नामक नक्षत्र हैं । इसी प्रकार 
राशिचक्र के दक्षिण भाग में दक्षिणीय धुव के पास सात नक्षत्र हैं, उन्हें भी सप्ति 
नक्षत्र कहते हैं, एवं इन्हीं के पास निशङ्कुनामक नक्षत्र, दक्षिणक्षं और प्रगस्त्य , . 
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आदि हैं। ये सब नक्षत्र ग्रनादि काल से हुँ । जिस प्रकार सूर्य, चन्द्रमा, एवं श्रन्याः 
न्य नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह ग्रादि हैं । 
विश्वामित्र ने क्रुद्ध होकर दक्षिणभागस्थ सप्तषिनामक नक्षत्र, एवं श्रन्यान्य 
नक्षत्र की रचना करते हुए कहा कि मैं “दुसरा इत्र” (त्रिशङ्कु) रच्‌गा या इन्द्र 
को ही लोक से निक्राल डालू गा, इस प्रकार नक्षत्रों की रचना करते देख महपिगण 
ग्रौर देवलोक विश्वामित्र के पास ग्राकर बोले कि हे तपोधन! यह राजा त्रिशङ्कु) 
गुरु (वसिष्ठ) के शाप से पापी हो रहा है । इस लिये शरीर सहित स्वर्ग को जाने 
योग्य नहीं है । 
| इन की वात सुन विश्वामित्र वोले कि “त्रिशङ्कु शरोर सहित स्वर्ग को 
| जावे” इत्यादि प्रकार मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं, यह मिथ्या नहीं हो सकती । इस 
| लिये सशरीर त्रिशङ्कु राजा के वास्ते शाश्‍वत स्वर्ग हो ग्रौर ध्रुव नक्षत्र एवं 
| ग्रन्यान्य नक्षत्र जव तक सृष्टि वर्तमान रहे, राजा के साथ रहें । इस प्रकार देवताओं 
। ने उनकी वाते सुत कर कहा कि ऐसा ही हो । सो ग्राकाश में वेश्वानर पथ (ग्रना- 
दि राशिचक्र) के-वाहर दक्षिणस्थ सव नक्षत्र बड़े प्रकाश वाजों के बीच नीचे की 
शरोर शिर किये त्रिशङ्कु देवताग्रों की नाईं ठहरे, उस के साथ अन्यान्य सव नक्षत्र 
भी जावें । 
इसी प्रकार महाभारत के श्लोक का भी आशय है और श्री रामचन्द्र जी ने 
युद्धकाण्ड में कहा कि देखो किस प्रकार त्रिशङ्कु नक्षत्र प्रकाशित हो रहा हैं। एवं 
| ) ४. _ 'प्तषि और ब्रह्मराशि (ग्रभिजित्‌) नक्षत्र ध्रुव नक्षत्र के पास प्रकाशित हो रहे हुँ। 
| उत्तर गोलाषे की “देवलोक” या “देवयान” (पथ) ग्रौर दक्षिण गोलार्ध 
{ | की पितृलोक या “यमलोक” वा “पितृयान” संज्ञा है। इस का प्रमाण-- 
| वसन्तो ग्रीष्मो वर्षा: । ते देवा ऋतवः शरद्ध मन्तः शिशिरस्ते पितर:“-:1 स 
| (पुः) यत्रोदगावत्तेते । दवेषु तहि भवति-- यत्र दक्षिणो वत्ते पितृषु तहि भवति॥ 
शतप्रय ब्रा० २।१।३॥। 


' श्रर्थात्‌-जव सूयं उत्तरायण में होता है, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा ऋतुओं में तो 
देवभाग में. दिन एवं शरद्‌, हेमन्त, शिशिर क्रतुग्रों में जव सूर्य दक्षिणायन होता है 
तव पितृलोकस्थ (दक्षिण गोलाई) के प्राणियों का दिन होता है । 


4 - इसप्रमाण से सिद्ध हुप्रा कि उत्तर गोलार्घ देवलोक एवं दक्षिण गोलार्घ 
| ३ पितृलोक है। श्रब हम नक्षत्रों की संख्या कहां तक लिखें, श्रनेक स्थल में वेदों में 
¡ उपलक्षण मात्र से कहीं लाख, कहीं सहस्र, कहीं कोटि पर्यन्त नक्षत्रों का वर्णन है 
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३८ 
पितृपानोऽजवीथ्याइच यदगस्त्यस्य चान्तरम्‌ । 
तेनाग्नहोत्रिणो यान्ति स्वर्गकामा दिवं प्रति ॥ १८४ 
तत्राष्टाशीतिसाहस्रा मुनयो गृहमेधिनः । | 
सरप्तषिनागवीथ्यन्ते देवलोकं समाश्षिता: ॥ १८७॥ प्रायश्चित्ताधध्याय 
रूपकालद्भार से ग्राकाश में नक्षत्रों को घर, एव ग्रल्पपुज्य वाले समुदाय को 
ग्राम, इसी प्रकार नगर, एवं नगर के अन्तगत वीथी (मुहलला, वा पंक्ति) का 
वर्णन वेद एवं ग्रन्यान्य शास्त्रों में किया है । उत्तर गोला में “नाग” के प्राकार 
की वीथी है जहां सप्तर्षि नक्षत्र हैं एव ग्रगस्त्य नक्षत्र के पास दक्षिणगोलार्घ में 
“ज” बकरी की नाई वीथी (नक्षत्रपुञ्ज) हैं। इस दक्षिणखण्ड में प्राय: ८८००० 
मुनितुल्य स्थिर नक्षत्र हैं-एवं श्रग्निहोत्र श्रादि उत्तम कर्म करने वाले इन्हीं दो 
मार्गों से अर्थात्‌ देवयान प्रौर पितृयान से जाते हैं -देखो उपनिषद्‌ । वस्तुतः पुराणों 
में जो ८५००० मुतियों की कथा है, वह इन्हीं ` नक्षत्रों को, लेकर कल्पना कर ली 
गई है। 
शमिष्ठा, देवयानो ग्रादि नक्षत्रपुञज जिन का प्रमाण संस्कृत-ग्रन्यो का नहीं 
दिया गया है, उनका उल्लेख वराहमिहिरिकृत ग्रन्थ बृहत्संहिता में है । विस्तारभय से 
यहां नहीं लिखा गया । 
अगस्त्य नामक नक्षत्र का उदय प्रायः वर्षा ऋतु की समाप्ति ग्रौर शरद्‌ ऋतु 
के आरम्भ में होता है । और इस के पास हो इस से न्यून दीप्तिवाला “लोपामुद्रा 
नामक नक्षत्र है । ये दोनों राशिचक्र के दक्षिण दिशा में हैं। इस का वर्णन वेद में 
भी पाया जाता है । जेसेः- 
पूर्वीरहं शरद: शश्रमाणा दोषा वस्तोरुषसो जरयन्तीः ।। १॥। 
लोपामुद्रा वृषणं नी रिणाति घोरमधोरा धयति इवसन्तम_ 11४ 
(ऋ० सं० १।१७९) 
अर्थः--इस मन्त्र से ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! जिम प्रकार 
लोपामुद्रा नामक नक्षत्र ग्रगस्त्य नामक नक्षत्र के पास अनेक शरद्‌ ऋतु दिन रात से 
स्त्री पुरुष की नाईं विराजतो है, इतो प्रकार तुम म्रपनो स्त्री के साथ अटल प्रीति 
करो। | 
“प्रससादोदयादम्भः कुम्भवोनेर्तहौज पत?” ॥ कालिदास ॥ 


ग्रर्थः--घड़े की नाई श्राकारवाले श्रगस्त्य नामक बड़े प्रकाशमान म के 


Sameer nooo 


उदय होते ही जल चला जाता है। आशय यह है कि जिस कारण प्रगस्त्य नक्षत्र के f 


उदय होने से वर्षा की दी है उसी से लोगों में इस को कहावत प्रसिद्ध है 
कि “रगस्त्यकषिप्मि'ुहेनमेसभु्रशकोरंककरसोख'लिषा" इरां दि” । कुक 


वे र फि तत छी 


ति क ही... >»... 
| हन ३९ 
| राशिचक्र 
; hs को ज्येष्ठ और आपाढ़ मास में पृथ्वी के उत्तरांश में प्रौर पोप मास में 
रि । दक्षिणांश में जाते देखते हैं, उसको देख कर ऐसा समझना उचित नहीं कि सूर्य्य 
[को एके नार उत्तर श्रीर एक बार दक्षिण इस पा जाया श्राया करता है । वस्तुतः 
क क! पृथ्वी हि प्रनुरोध से जिस समय उस का उत्तर मेर सन्निहित प्रदेश सुर्य के सामने 
कार होता है इस समय को हम लोग “उत्तरायण” कहते हैं । श्रनन्तर जव पृथ्वी का 
प्र मे दक्षिणमेरु सन्निहित प्रदेश सूर्य के सामने होता है, तव सुर्य को पृथ्वी के कुछ दक्षिण 
हक; । ग्रोर जाते देखते हैं। उस समय को सव लोग दक्षिणायन कहते हैँ । प्रतिवर्ष सूर्य को 
हड इस प्रकार उत्तरायण ग्रौर दक्षिणायन जाते देखते हे--इस सीमा को चिह्नित करने 
राणों के लिये विद्वानों ने भरप्रष्ठ के ऊपर के भाग में दो रेखा कल्पना की हैं--उसकी 
हली उत्तर रेखाका व उत्तरक्रान्ति वा अयनान्तवृत्त, दक्षिणरेखा का नाम दक्षिण- 
; : क्रान्ति वा दक्षिण अयनान्तवृत्त है। ये दोनों क्रान्तिरेवा विषुवरेखा से उत्तर 
4... हँ. दक्षिण की ओर २३.” २८ भ्रन्तर में हैं (संस्कृत के ग्रन्थों में २४." लिखा है, वहुत 
री ॥ ` ५ दिन होने से इतना श्रन्तर है) । इन्हीं दो रेखाओं के बीच में पृथ्वों के मार्गे का जो 
:: उ ` अंश पडता है-मेषादि १२ राशि उसके ग्रन्तर्गत होतो हैं, इसी कारण गगनमण्डल 
रे : के इस अंश को 'राशिचक्र' कहते है । 
गर तय १ राशिचक्र की परिधि प्रायः &८८ ्रवुंद माइल, एवं उसका व्यास प्रायः 
ख ` उन्नीस वृन्द माइल है, इसी चक्र के भीतर सूय श्रवस्थिति करता है । पृथ्वी सूर्य से नो 
र्न र्‌ :- कोटि पचास लाख माइल अन्तर में रहकर प्रतिवत्सर एकवार सूय को प्रदक्षिणा 
मा क्रती है। 

, पृथिवी सूर्य को प्रदक्षिणा करती है, पर वोध होता है क्रि सूर्य ही १२ राशि- 
गो, ) यों में क्रम क्रम से गमन करता है। ग्रापातत: बोध होता है कि सूर्य प्रत्येक राशि को 
र (१९ जि २० दिन से न्यून एवं > १ दिन ग्रनविक काल पर्यन्त कर ३६५ दिन ६ होरा 
र र ते ९ मिनट १० सेकण्ड में वाषिक गति समाप्त करता है। वस्तुतः सूर्य पूविवो का 
पा जा 'पैरिभमण नहीं करता । पृथिवी ग्रपनो कक्षा में घूमती घुमतो उस के चारों ओर 

बु ` जेमण करती है । इसी से जब पृथिवी राशिचक्र के उत्तरांश में मेप, वृष, मिथुन प्रभृत्ति 
र राशियो में जाती है तो उस समय सुर्य को राशिचक्र के दक्षिणांश में तुला, वृश्चिक, 


हर पेने आदि राशि में ग्रवस्थित देखते हैं ग्र्थात्‌ प्रथिवी की गति ठीक विपरीत दिशा 
भ नक्षवके = असूयं की गति अनुमान होती हे । जिस समय पृथिवी कन्या राशि में रहती है, , 
नकषतर के ( उस समय सूये मेष राशि में, जिस समय पृथिवो वृश्चिक राशि में, उस समय सूर्य 

नै -वृष-राशि में हे, ऐसा लोग समभते हैं। इसी कारण जिस समय पर्थिवी दक्षिण प्रयन 


011 Infiative 


>> समय दूषणश्च होता हे थिवी के कस? मन र्यात्‌ पृष्ठ 


ह... ० सूय्येसिद्धान्त 
के मेष राशि में प्रवेश करने पर सूर्य तुला राशिस्थ जान पडता है । मेष राशि के 
राशि में ग्राती है, तव सूये वृश्चिक राशि में, एवं पृथ्वो जव 
ती है तव सूये घन राशि में उपस्थित होता दीखता है । एतद्देशीय 
हीं, उस में केवल इतना ही लिखा है कि 
> उसके सप्तमराशि में उसका प्रस्त होता 
से सप्तम राशि में सूर्ये ग्रवस्थित 


मिथुन राशि में ग्रा 
ग्राधनिक ज्योतिष में यह वात स्पष्ट न 
जिस राशि में जिस ग्रहका उदय होता है 
है। अर्थात्‌ पृथ्वी जिस राशि में रहती है, उस 
दीखता है । 
सूर्य का इस प्रकार विपरीत दि 
पदार्थ में प्रवस्थित होकर श्रचल वस्न, 
भूत नहीं होती, एवं स्थिर पदार्थ ही की गति का 
राशिचक्र में घूमती है, परन्तु हम लोगों को अनुभ 
राशि भोग करता है । 


शा में जाते दीखने का कारण यह है कि चल 
को देखने पर जिस प्रकार श्रपनी गति ग्रनु- 
भ्रम होता हे, इसी प्रकार पृथिवी 
व होता है कि सूर्य पर्याथक्रम से 


एक एक । 
। राशिचक्र ज्ञापक चित्र 
६० - 
३ १३० 
१२ 
र ८ मेष भौन शु, 
॥ १ / 
० के हत भे र 
NSM 0 1 
९ 
| “दै 4 


9 श्र 
1 
"क ४ 3.2 
७“ x 
र १-4) कॉ 
क: a> न: जा 
ने 


ह भ) ली । 
(०-9. Gurukul Kai dColection, Hariavr. An eGangotri Initiative 
92 


> भर >>>... >> 
RR i 


ER SFE पउटणअजपेहिलाण | 
sym eer Pe Trees, 

"प जा 

म 3 

02) २ 


जज. 


RET त्मात ना 


९* Heise oy a BN आक अ बह” क क्य सुके 


7 


El SUEY ES न्क्ष -२१.. ९१ “२02५_ 


A 
Ee 
कभ 


न मिका ४१ 


व उपयुक्त A में सू० सूर्य, पृ उ पृ प्रथिवी का कक्षा प्रदेश । परथिवी से कोई 
दर्शक सूय का पृथिवी के गमनपथ के विपरीत दिशा में दर्शन करे तो पृथिवी जिस 


२ 1 


प्रकार पृ स्थान से पृ ग्रौर पृ की ग्रोर प्रावेगी तो बोध होगा कि सु सूर्य स स्थान से 
z 2 


स ओर स स्थल में ग्राता है । इस प्रकार राशिचक्र के जिस स्थान में पृथिवी घूम 
आवेगी उस अंश से सूर्य राशिचक्र के सप्तम ग्रंश में ग्राता सा जान पड़ेगा । नक्षत्र- 
गण के बीच होकर जो वडे वृत्ताकार पथ में सूर्ये की सांवत्सरिक गति सम्पादित 
होती है, श्रनुभव होता है, उस को रविमार्ग कहते हैं । वस्तुतः यही प्रथिवी का 
वार्षिक भ्रमणमागं है, जिस को पृथिवी की कक्षा कहते हैं । ७ 

यह वृत्त निरक्ष वृत्त को वक्रभाव से छेद करता है । एक छेद कोण २३ २८ 
परिमित है । 

रविमार्ग और राशिचक्र १२ समानभाग में विभक्त हैं । इस प्रत्येक भाग को 
राशि कहते हैं । प्रत्येक राशि ३०" ग्रायत । सुर्य प्रतिदिन राशिचक्र के प्रायः एक 
एक अंश करके गमत करता है । - 


राशिचक्र 


पहिले कहा जा चुका है कि श्राकाश के मध्यखण्ड में १२ राशि (पुञ्ज वा 
ढेर) और उसके भीतर लगभग १०१६ नक्षत्र हे । इस मध्यखण्ड में जो सव नक्षत्र 
हैं वे श्रचल हैं| प्राचोन ज्योतिविद्‌ पण्डितों ने इन नक्षत्रों की एक एक ग्राक्कति 
कल्पना कर १२ राशियों में विभक्त किया है । इसी को राशिचक्र कहते है । १२ 
राशियों के नाम ये हैं:-- मेप (मेढा सा ग्राकार), वृष (बेन सा प्राकार), मिथुन 
(स्त्री, पुरुष--जोड़ा ), ककंट(केकड़ा), सिंह (शेर), कन्या (कन्या को नाई), तुला 
(तराजू), वृश्चिक (बिच्छू), धनु (बाण), मकर (घड़ियाल), कुम्भ (घड़े की नाई), 
मीन (मछली की नाई) हैं । इस को संस्था सव से ऊपर है अर्थात्‌ इसो में सव ग्रहा- 
दिकों का भ्रमण होता है। वेदों में राशियों के नाम स्पष्टतथा नहीं पाये जाते, 
परन्तु १२ विभाग श्रौर नक्षत्रों की ग्राकृति का वणन है । एवं राशिचक्र को वेद में 


` अचल लिखा है, परन्तु वेदोत्तरकालीन ज्योतिष के ग्रन्थों में श्रायंभट्ट को छोड़ सवों 


ने राशिचक्र को चल ग्रौर पृथिवो को प्रचल माना है। श्रब प्रथम राशिचक्र का 


नाम तथा इस का अ्रचलत्व वेदादि सच्छास्त्रों से दिखला कर पुनः राशिचक्र में सूर्य 


हारा क्योंकर दिन रात होते हैं लिखेंगे:-- 


ट. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


वि धे ह 

४२ सूर्यसिद्धान्त 
वेइवानरस्य प्रतिमोपरि द्यौयविद्‌ रोदसी विबबाधे ग्रग्निः । 
ततः षष्ठादामुतो यन्ति स्तोमा उदितो यन्त्यभि षष्ठमह्णः |) 

(ग्रथर्व॑० ८।६।६) 
वेइवानर) के ऊपर जो स्थान है उस से छः भाग सूय एक 
री ग्रोर दश्य होता है । जिस से एक छः भाग 
ग में रात और दूसरे भाग में 
ब्द से जो राशिचक्र श्रथ 


अर्थात- राशिचक्र ( 

ओर दृश्य होता है, एवं छः भाग दूस 
में एक बार दिन होता है (छः मास तक एवं दूसरे भ 
जव दिन तव पहले भाग में रात होती है) । वेशवानर श 
ग्रहण हुआ उस का प्रमाण: 

गगने तान्यनेकानि “वं इवानर”- पथाद्‌ बहिः । 

नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ ! तेषु ज्योतिःषु जाज्वलन्‌ ॥ ३ १॥) 

(वाल्मीकीय रा० बा० सग ६०) 

कार ने लिखा है कि “श्रनादिज्योतिष चक्र मार्ग से 


\ इस पर राम नामक टीक 
है, देखो त्रिशङ्कु- 


बाहर में नक्षत्र सब प्रकाशित हैं” । यह त्रिशङ्कु तारा के वर्णन में 
वर्णन । ee 
विश्वेदेवा द्वादजञारेण जगतीमुदजयंस्तामुज्जेषम॥ यजु० पु० अ० ६।२३ ॥ 
्र्थात्‌- जितने नक्षत्र ग्रह तारादि हैं सव ही राशिचक्र (द्वादशारेण) में 
अवस्थित होकर उदय और ग्रस्त सम्पादन करते हैं। | 
भपञ्जरः स्थिरो भूरेवावृत्त्यावृत्य प्रातिदेवसिको 
उदयास्तमयो सम्पादयति नक्षत्रग्रहाणाम्‌ ॥ 
(पृथूदकस्वामिकृतायंभट्टवचनम, ) 
आर्यसिद्धान्त नामक ज्योतिषग्रन्य का वचन है । अर्थात्‌ राशिचक्र स्थिर हैं 
और इस में पृथिवी के भ्रमण के कारण गगन मण्डलस्थ नक्षत्रादिकों का देनिक उद- 
यास्त प्रतोत होता है । इस का विशेष प्रमाण पृथिवो के भ्रमण में देखो। ग्रव इस 
राशिचक्र में २७ नकषतर हैं (सर्वसाधारण जानते हैं) परन्तु वेद में २८ नक्षत्र हुँ, एवं 
इस समय ग्ररिविनी नक्षत्र से आरम्भ होकर रेवतीं पर समाप्त करते हैं, परन्तु वेद में 
कृत्तिका से ग्रारम्भ होकर रेवती पर समाप्त हुए हैं! प्रमाणः 
चित्राणि साकं दिवि रोचनानि सरीसुपाणि भुवने जवानि ॥ १॥ 


सुहवमग्ने कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्रं मुगशिरः शमार्द्री । 
पुनवसु सुनता चारु पुष्यो भानुराइलेषा श्रयनं सघा मे ॥२॥ - 


Ee मा Mn sp FUE 
राधे हवानुराधा ज्येष्ठा सुनक्षत्रमारिष्ट मुलम, ।।३॥ 
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६३३ ॥ 
रेण) में 


वचनम.) 

क्र स्थिर हैं 
देनिक उदः 
[1 श्रव इस 
क्षत्र हैं, एवं 
परन्तु वेद में 


॥॥१॥ 
i 


प्रस्तु. | 
ENN | 


का 3 ज्योतिविदाभरण नामक ग्रन्व में नक्षत्र 
लिख कर तब इन मत्त्रों को ग्रर्थात्‌ इकट्ठा एक चक्र द्वारा लिखेंगे:-- 


भूमिका ` ४३ 


घ्नत पूर्वा रासतां में प्रषाढा ऊ देव्युत्तरा श्रावहन्तु । 

श्रभिजिन्मे रासतां पुष्यमेव श्रवण: श्रविष्ठाः कुवतां सुपुष्टिम ॥४॥ 
आ मे महच्छतमिषग्वरीय ग्रा मे दर्‍या प्रोष्ठपदा सुशम । 

ग्रा रेवती चाइवयुजो भगं म श्रा मे राय भरण्य श्रावहन्चु ॥ ५॥ 


ग्रष्टाविज्ञानि शिवानि शग्मानि सहयोगं भजन्तु मे ॥२॥ 
ग्रथवं ० सं० १६। सु० ७,८॥। 


इन नक्षत्रों के नाम ही से इन के श्राकार का भी बोव होता है, सो महाकवि 


पो के श्राकृतिविधायक इलोक 


तारका त्रयमिते शराकृतो केशवे गगनमध्यवत्तिनि । 
मत्तवारणगतेऽजलग्नतो निर्य पुर्गजमही श्रलिप्तिकाः ॥1१॥ 


मस्तकोपरि समागते घने मर्दलाकृतिनि पञ्चतारके । 
यान्ति कान्तिमति सेषलग्नतः सारसाक्षि रसधात्रलिप्तिकाः ॥२॥ 


मध्यभाजि नभसः प्रचेतसि ४ 
वाणशेलघरणीमिताः कला: झारदेन्दुमुखि ताबुरेययु: ॥३॥ 


भाररमत्तिमृतिकोपरिस्थिते पु्ेभाद्रपदभे द्वितारके । 
'लिप्तिकाः करिकराक्षि सम्मिता निःसरन्ति वृषभोदयात_ प्रिये ॥ ४11 
उत्तरे सुमुखि आरमूत्तिभृत्युत्तमाङ्गमिलिते द्वितारके । 
नोलचामरकचे नुण्ग्मतो लोचताचलकला: पलायिताः ॥४५॥ 
दन्तसंख्यभगणे भाषाकृतावस्त्यभे लसदनन्तमध्यगे । 

कोमलाङ्गि जिमुमोदयात्तदा कालखानलकला: प्रियेऽचलन्‌ ॥ ६ 
तन्वि घ निते मस्तकोर्ध्वं "भाजि वाजिनि । 
चारुचन्द्रमखि कर्कटोदयान्‌ निर्गता गगननन्दलिप्तिकाः ।!७।। 
तारकात्रययुते ज्रिकोणके मध्यगे दिविषदध्वनो यमे । 

पडूजाक्षि मिलिताः कुलीरतः श्ञायकाक्षि भुज ` “लिप्तिका: ॥८॥ 
हब्यवाहनशिलाङतौ स्थिते मस्तकोपरि षड्क्षकेऽनले । 
'सिन्धसिन्धुरमिताः कला गताः -कुन्तदन्ति मुगनायकोदयात_ ॥€॥ 
कम्बकण्ठि शकटाकृतो -नभोमध्यमागतवति प्रजापती । 

कडचे गजकुपक्षलिप्तिका निःछृता* सुमुखि सिहलग्नतः ॥१०॥ 
मदिकाशनपदाङृतौ विधौ व्योममध्यमिलिते त्रितारके । 


शञारदेन्दुमुखि कन्यकोदयादीक्षणानलकलाः कलावति ॥ ११॥ 
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४४ / सूयंसिद्धान्त 


उज्ज्वलकशतपत्रसुन्दरे शुलिनि त्रिदशवर्त्ममध्यगे । 
निर्गंता: खचरघस्रलिप्तिका: पुणचन्द्रमुखि कन्यलग्नतः ॥१२॥ 
मध्यवत्तिनि शरासनाकृतिन्यम्बरस्य सुरमातृभे गता: । 
लिप्तिका: सुमुखि पञ्चतारके पक्षपावकमिता घटोदयात_।1१३॥ १ 
रासपीठकठिनी रज:प्रभे मध्यमृच्छति विहायसो गुरौ । 
तोलिनः पृषतसारलोचने लोचनाद्रिकुमितागताः कलाः ॥ १४॥। 
मौलिगे भुजगभे श्वपुच्छवद्भङ्गुराकृतिनि पञ्चतारके । 
मारकेलिरसिके तुलोदयादत्ययुजलधियाक्षि लिप्तिकाः ।। १४॥ 
लाङ्गलाक्कतिनि पञ्चतारके चारुकेशि पितृभे शिरोगते । 
नीलनीरजविनिद्रलोचने वृश्चिकाद्विगलितं कलाशतम ॥ १६॥ 
दक्षिणोत्तरगते द्वितारके योनिभे मिलति मस्तकोपरि। 
कीटतः स्फुटसरोरुहानने निःसृता गजरसाक्षि लिप्तिकाः ॥ १७॥ 
श्रयंमण्यमरवत्मंमध्यगे सोम्यग्राम्यमिलिते द्वितारके । 
चापतरचपलल्मेचनाञ्चले कालपावकमिताः कला गताः ॥ १८] 
मस्तकोपरि कराकृतो करे तिष्ठतीन्ढुमुखि वाणतारके । 
लिप्तिका: शरकुपक्षसंह्यकाः शायकासनविलग्नतो गता: ।। १९॥ 
एकमोक्तिकसम ज्ज्वलप्रभे त्वध्टरीन्दुवदने खमध्यगे । हि 
आदितो मृगविलग्नमादिशत्युल्लसन्मदनवाणलोचने ।। २०॥ | । 
कुङ्कुमार्णतरेकतारके वायुभे सुदति मध्यमागते । र 
शायकाम्बरचराधरा: कलाश्चञ्चलाक्षि विययुमृं गो दयात, ॥२१॥ ' 
तोरणाकृतिनि पञ्चतारके तारकेशवदने विशाखभे । ( 
तन्वि यान्ति विबुधाध्वमध्यगे कुम्भतो रसभुजाः कलाः प्रिये ॥२२।। 2 
पन्नगाकृतिनि सप्ततारक मित्रभे सुदति मध्यगे दिवि । 
बह्मिबाहुपृथिवीमिताः कला निर्गता घटकुचे घटोदयात्‌ ।।२३॥ 
तन्वि कोलरवदनाङृतो त्रिभे वासवे वसति सस्तकोपरि। 
कालवाणवसुधा कलाइच खञ्जनाक्षि कलशो दयाद्ययुः॥ २४।। 
मोलिभाजि नवतारकाङ्रिते मलभे सुदति शङ्कमृत्तिनि । 
लि कुन्तले निज्जंगास पृथुलोमलग्नतः ॥२५॥ 
सूमर्मात्त नि शिरोगते चतुस्तारक करिकरोरुतोयभे । 
MT टुत निर्गता; खेचरा म्र माड लि पका, ॥ 
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भ्रतिरस्कृतमनोजकामु के यान्ति कालशरचन्द्रलिप्तिकाः ॥२७॥। 
| (ज्योतिविदाभरणे) 
१ । रात्रिसमय जो नक्षत्र जित समय ठीक माथे पर दीखेगा तदनुसार जिस राशि 
। के जितने दण्ड पलादि बोतेंगे उत का भी ज्ञान इसी चक्र द्वारा होगा। ३६० अंगों 
का एक चक्र होता है और प्रत्येक राशि तोस तीस ग्रंशों की एवं एक एक राशि में 
सवा दो दो नक्षत्र एवं प्रत्येक नक्षत्र १३.” २०' में श्रवस्थित है । 

वेदमन्त्रों में नक्षत्रों के नामों के साथ योगतारा का भी उल्लेख है, परन्तु 
प्रत्येक योगतारा की संख्या नहीं है, किन्तु कालिदास ने ताराग्रों की संख्या दी है। 
नक्षत्रभोग का प्रमाण वेद में-- 

शिक्षा विभिन्दो श्रस्मे चत्वार्ययुता ददत्‌ । श्रष्टा परः सहत्रा ॥ 

ऋ० सं० ८।२।४१॥ 

्रर्थात्‌ ४५००० विकला जिस में ६० से भाग करने पर ५०० कला होती 

हैं । देखो सुय सि० ग्र १। ६४॥ 


| शीषभाजि भचतुष्टयाङ्चिते विश्वभे तरुणि सुपकाकृती । 
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, इन १२नंक्षत्रो के साय कभो कभी 


ड्द सूर्य सिद्धान्त 


उल्लिखित नक्षत्रों के प्रतिरिक्त प्रौर भी नक्षत्र इस मध्यखण्ड में हैं। जिन 
का वर्णन वेदों में है परन्तु विस्तारभय से हम यहां नहीं लिखते । अंग्रेजों ने जो इस 
खण्ड में केवल १०१६ ताराग्रों का निश्‍चय किया है, उस से भी श्रधिक ताराग्रों का 
उल्लेख वेदों में पाया जाता है । एक नक्षत्र जिउ को अंग्रेजी में श्रोरायत (07101) 
कहते हैं, (इससे मिलता हुग्रा संस्कृत शब्द ग्राप्रहायण है) इस का वर्णन ब्राह्मणग्रन्थ 
में है। जिस प्रकार अंग्रेजों ने इस को अनुसन्धान से यथावत्‌ जाना है, उसो प्रकार 
वर्णन है । और वेद में भी ठीक ऐसा ही शब्द नक्षत्र-वणेन प्रसङ्गे में प्राया हैः-- 


्राग्रयणइच मे वेशवदेवश्च मे वेश्वानरइच मे । यजुर्वेद पु० श्र० १८1१०1 


अर्थात्‌ ओरायन या ग्राग्रहायण (मृगशीषं) राशिचक्र के पास के सव नक्षत्र 
एवं राशिचक्र । 


तमभ्यायत्याविध्यत्स विद्ध ऊध्वं उदप्रपेततमेतं मृग इत्याचक्षते । य उ एव 
मृगव्याधः स उ एव स या रोहित्‌ सा रोहिणी यो एवेषुस्त्रिकाण्डा सो एवेषुस्त्रिकाण्डा । 
तद्वा इदं प्रजापते रेतस्सिक्तमघावत्‌ तत्‌ सरोऽभवत्‌, ॥ ऐ० ब्रा १३।९॥। 


- अर्थात्‌ रोहिणी उपर को हुई इस कारण रोहिणी नाम, एवं म॒गसीर्ष नक्षत्र 
रोहिणी से विद्व होकर रहा इसलिये मृगशीर्ष हु्रा एवं जो दोनों के वाण से विद्ध 
हुआ वहू-व्याध वा लुब्यक हुश्रा। आशय यह है कि प्रायः वेद और ब्राह्मण ग्रन्थों 
में रूपकालङ्कार से गगतमण्डलस्थ दिव्य पदार्थों का वर्णन है। रोहिणो और मग- 
शीर्ष नक्षत्र जो व्याघ के ऊपर हैं उन की ग्राकृति वाण की नाईँ हैं, इस से उक्त 
प्रकार र है। रोहिणी नक्षत्र के विषय में एक मनोहर ह कालडेर से ब्राह्मण 
ग्रन्थ में वर्णन है कि ब्रह्मा ने श्रपनी ३३ कन्याये चन्द्रमा को दों त चन्द्रमा का 
अधिक स्मेह रोहिणो नामक कन्या से देखकर अवशिष्ट 
जाकर कहने 'लगीं कि भगवन्‌ ! चन्द्रमा हम लोगों से ग्रधिक स्नेह रोहि हणी में 
करता है न इस पर ब्रह्मा ने चन्द्रमा और कन्यागणो को परस्पर कि हु 
कि सव में समाते प्रीत रखो, सब क र कहा 


रोहिणी से ग्रविक स्नेह करने लगा । 
इस से चन्द्रमा को यक्ष्मा रोग हुआ 
ब्रह्मा ने कहा कि सूर्य को चरु दो तो शाप 


अब उक्त ग्राख्य [पिका का सारां यह्‌ क कृत्तिका रो र्ष द पुष्य 
| श्‌ है ic २ 
क २ 1 ण; 
मघा, हि | वि वशाख 1, सप तुराधा, ज्येष्ठा, 2 पुर्वाषा, ढा, उत्तरा रावाढा, शतरि र रेवती 
चन्द्रमा का पि घ न्‌ क लेने के 
या, ॥ [ ।ह्वेताहै । 
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इन १२ नक्षत्रों में जो ्रत्यन्त सुक्ष्म है, उसी का चन्द्रमा ग्रधिक पिधान करता है । 
इस प्रकार के नक्षत्र केवल मघा, ज्येष्ठा, चित्रा, रोहिणी इन में भी उत्तरोत्तर 
तेजस्वी हैं । श्रर्थात्‌ मघा से ज्येष्ठा श्रधिक प्रकाश वाला, ज्येष्ठा से चित्रा, एवं 
चित्रा से भी श्रधिक रोहिणी तेजस्वी है। चन्द्रमा का पिधान तो प्रायः उक्त सब 
नक्षत्रों के साथ होता है, परन्तु सव से तेजस्वी तारा रोहिणो का पिधान श्रतिमनो- 
हर होता है । इसी सुन्दरता के कारण केवल रोहिणो का विधान श्रधिक 
प्रसिद्ध है । इसी के वर्णन में उक्त ग्राख्यायिका है। यहां श्रस्विनी श्रादि २७ 
नक्षत्र और कृत्तिका की योगतारा मिलकर ३३ कन्या हुई । चन्द्रमा को शाप क्या ? 
उस में जो काला सा चिह्न दोखता है, उसी का वर्णन है । सूर्य को चरु क्या देना 
सूर्यद्वारा प्रकाशित होना है, सो कृष्णपक्ष में सूर्य श्रपना तेज ले लेता है श्रौर शुकन 
में देता है । इसी का उस प्रकार वर्णन है । इसी कथा को मूल रूप से लेकर पुराणों 
में चन्द्रमा और रोहिणी विषयक श्रनेक ञटपटाङ्ग कथा रची गई हैं। श्रब कृत्तिका 
नक्षत्र से जो पौराणिक माया फंली है, उस को लिखते हैं:-- 
कृत्तिका नक्षत्र को छः योगताराएं हैं और यह नक्षत्र कात्तिक मास में श्रवस्य 
प्रातःकाल उदित होता है । इस को कात्तिक स्वामी नामक देवता मान कर कात्तिक 
(स्नान) पूजादि का विधान प्रुराणों में लिखा है । कात्तिक स्वामी का नाम षाण्मा- 
तुर, शक्तिधर, शरजन्मा ग्रादि । छः योगतारा मानों उस को माता हैं । इसलिये 
“षाण्मातुर” नाम जान कर ग्राडम्वर रचे हें । वास्तव में यह पोषलीला मात्र है। 
अविद्या के प्रभाव से यह सब जाल फंला है । 

नक्षत्रों को देवता 
तैत्तिरीय ब्राह्माण एवं यजुर्वेद ज्योतिष में ग्रश्‍विनी श्रादि २७ नक्षत्रों की 
भिन्न भिन्न देवतायें लिखी हैं, परन्तु सूर्यसिद्धान्तादि ज्योतिष ग्रन्थों में इस का कुछ 
भी वर्णन नहीं है। महाभारत, मिताक्षरा एवं वाल्मीकीय रामायण आदि ग्रन्य 
देखने से और खगोल के नक्शे को मिलाने से अनुमान होता है कि एक सौर जगत्‌ 
(जिस में हम लोग हैं) में बुध, शुक्र, मङ्गल, वृहस्पति श्रादि श्रनेक लोक हैं श्रौर 
एक एक लोक में अनेक छोट छोटे विभाग हैं । हमारे शास्त्रों में ऐसे विभागों के 
भ्रनेक उल्लेख पाये जाते हैं श्रौर ये विभाग नक्षत्रों की श्राकृति नक्षत्रपुञ्ज श्रौर 
दिशा ग्रादि के अनुसार हैं । जसे प्रत्येक अश्विनी श्रादि नक्षत्रों का नाम घोड़ा श्रादि 


आकृति के श्रनुसार है और पुनः प्रत्येक सवा दो दो नक्षत्र को एक एक राशि 


है 
` . (पुञ्ज) रूप १२ विभाग हैं (जिन की मेप ग्रादि श्राकृति है) इसी प्रकार प्राचीन 
प सि तो ता “भग्न है । सो वास्तविक दुरवीन से देखने से 
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/ 


५ सूय्य॑सिद्धान्त 
७ ¢ 
॒ मी प्रकार ग्रन्यान्य कई नक्षत्रों 
इस की भ्राकृति ग्रग्नि की नाई मालूम होती है। इसी प्रक ली र 
हें क देवता हुईं । श्रव खगोल अनु 
गी देवता हैं। ये तो ग्राकृतिपरक देवता हुईं । 2 सा 
र | के उत्तरी ग की देव वा देवयान संज्ञा है और 
देवयान ग्रादि संज्ञा -खगोल के उत्तरीय भा 0020 
दक्षिण प्रदेश की पितृयान ग्रौर यम संज्ञा हैं । और श्रगस्त्य ॥ ग i | 
“वीथी” संज्ञा है। किसी की सर्प संज्ञा है । इसी विभाग के अनुसार ४ जस जिस i 
भाग में जो जो नक्षत्र पड़ा है, उस उस को वह वह देवता ( ग्राकाशस् HE चम- $ - 
कीले पदार्थ की देव) संज्ञा है । इस विभाग के विषय में प्राचीन प्रमाण हैः- f 


Ai YTV 


पिठृयानोऽजवीथ्याइच यदगस्त्यस्य चान्तरम्‌ । है. 
तैनाग्निहोत्रिणो यान्ति स्वर्गकामा दिवं प्रति ॥ १८४ 9-1 
तत्राष्टाझोतिसाहस्रं म्‌ नयो गृहमेधिन: । 

सप्तषिनागवोथ्यन्ते देवलोक समाश्रिता: ।। १ ८७। (याज्ञ० स्मृ०) 


ZA RA त 
श्राशय- जिस प्रकार एक भारतवर्ष के भीतेर ग्रनेक सुवे (वङ्गालादि) हैं। । 
प्रत्येक सूबे में ग्रनेक कमिइनरी वा जिला या कस्वे हैं। एक कस्बे में अनेक बड़े वड़े । ® 
मुहल्ले हैं। एक एक मुहल्ले में ग्रनेक बड़ी एवं छाटी गलियां हैं । इसी प्रकार खगोल 
में सोर जगत्‌ के विभाग हैं। पितृयान, ग्रजवीथी, देवयान, नागवोथी श्रादि । और 
भी प्रमाणः 
स (सूर्यः) यत्रोदडडावत्तते दवेषु तहि भवतिः ` `यत्र दक्षिणावर्ते तहि पितृषु 
भवति ॥ शत० ब्राह्मणे २।१।३।। 
 श्र्थ-वह सूर्य जव उत्तरायण होने पर उत्तर की ओर जाता दीखता है तो 
देवयान प्रदेश में होता है । एवं जब दक्षिणायन होता है तो पितृयान प्रदेश में 
होता है । ु 
इसी रकार जो सूर्य के १२ नाम हैं वे भी आकाश के विभाग के अनुसार 
स जिस मास में आकाश के जिस जिस प्रदेश में सूयं दीखता है, उस उस | 
अयुसार सूर्य के १२ नाम हैं। इस का वर्णन महाभारत के आदिपर्वे में है, हम 


यहां विस्तारभय से उन इलोको का उल्लेख नहीं करते ॐ र्‌ 
नक्षत्रो की देवता लिखी हैं। प्रभाण:-- > Cd 
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| दवता$$लेषा नक्षत्र सर्प देवता मघा नक्षत्र पितरो देवता फल्गनीनक्षत्रमयमा 


| देवता फल्गुनी नक्षत्र नन म्पि 
201 ८ शता होरी i DN vs 
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अनुसार 

प्रविभाग 

| है, हम, 
श्र नुसार 


रुचे त्वा 


1 नक्षत्रं 


खब्वहस्पति- 
_पलित्रमयमा 
जो देवता | 


| 


DISTT उज्याला हु 


भूमिका ५१ 


स्वाती नक्षत्र वाबुर्देवता विज्ञाले नक्षत्रमिन्रागनी वेवताउनराधा नक्षत्र मित्रो देवता 
रोहिणी नक्षत्रमिद्धो देवता विवृतौ नक्षत्र पितरो देवता७याढा नक्षत्रमापो देवता- 
ऽऽषाढा नत्रत्रं विशवे देवा देवता श्रवणा नक्षत्रं विष्णदेवता श्रविष्ठा नक्षत्रं वसवो 
देवता शतभिषङ्‌ नक्षेत्रमिद्धो देवता प्रोष्ठपदा नक्षत्रमज एकपाद्देवता प्रोष्ठपदा नक्ष- 
त्रमहिबु ध्न्यो देवता रेवतो नक्षत्रं पूषा देवताऽइवयुजौ नक्षत्रमदिविनौ देवता भरणी- 


नेक्षत्रं यमो देवता पूर्णापइचाप्यन्ते देवा भ्रदधुः। तं त्तिरीय ब्राह्मणे ४।४।१०॥ 
इन मन्ता का श्रथ चक्र द्वारा किया गया है:-- 


नक्षत्रों को देवता ज्ञापक चक्र 


ष्ट ष्ट 
ही नक्षत्र देवता EE नक्षत्र | दे 

i त्र देवता 
१| कृत्तिका आग्न १ अनुराधा | मित्र 

२, रोहिणी प्रजापति १६| ज्येष्ठा इन्द्र 

| मुगशोषं साम (७ मूल निऋति 
- ४1 आर्द्रा द्र पूर्वापाढ़ ग्रोपः , 
पुनवसू अदिति [१९| उत्तरापःढ़ विश्वेदेव 
६ पुष्य बृहस्पति २० श्रवण विष्णु 

७| ग्राश्लेपा सर्प २१ श्रविष्ठा वसु र 

८ मघा पिदर २२| शतभिषक्‌ वरुण 

8| पूर्व फल्गुनी भग २३| पूर्वे भाद्रपदा प्रजएकपात्‌ 
१०) उत्तर फल्गुनो श्रयेमा २४ उत्तरभाद्रपदा श्रहिवु व्न्य 
११ हस्त सविता २५| रेवती | 

१२| चित्रा त्वष्टा २६| श्रइवयुज्‌ श्रस्विनौ 
१३| स्वाती वायु १२७| भरणी यम 

१४ विशाखा इग्द्राग्नी . | 

; गति 


है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने का नाम गति है । जड़ पदार्थ निदचेष्ट 
_. स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थ्रात में नहीं जा सकता । परन्तु इस में भी एक प्रकार की 
~ गति है। चला देने से चलता है । यही नियम संसार में श्रत्यन्त अद्भुत है। किसी 
:-. जड़ वस्तु का चलना और रुक जाना तीन कारणों से होता है । 
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५२ | सूर्य्य सिद्धान्त 
३ = 
१-श्रपेक्षाकृत गुरुतर वस्तु के ग्राकर्पण, २-वागुद्वारा श्रवरोध, एवं ३-- | | 
दुसरे वस्तु के साथ घर्षण । गुरुतर वस्तु का धर्मे यह है कि वह श्रपने से छोटे वस्तु को „| . उसः 
आकर्षण द्वारा अपनी ग्रोर ले भ्राता है। जिस के द्वारा कोई वस्तु चालित होता है, उसको ! का 
शक्ति कहते हैं । विना शक्ति के गति नहीं होती । कोई वस्तु किसी निदिष्टकाल | तिव 
में जितनी टूर जाता है, उस को उस वस्तु का वेग कहते हैं । जड़ पदार्थ की गति का हः | 
नाम “कार्य” है और जिस शक्ति से गति होती है, उस को “कारण” कहते हैं । $ | 
'चक्रावर्त' वा हत्ताभास” । | ह: 
जिस समय किसी वस्तु को चक्राकार या तदनुल्प पथ में चलते देखते हैंतो [ शि 
उस समय अवश्य विचारना होगा कि इस वस्तु में दो शक्ति दी गई हैं। एक शक्ति | पठ 
द्वारा नियत निक्षिप्त एवं अपर शक्ति से नियत आक्कप्ट होता है। इस में पहली । E 
02 अर्थात्‌ जिस से केन्द्राभिमुख गति होती है, उस को केन्द्राभिकर्षणशक्ति और | कि 
द्सर॑ शक्ति अर्थात्‌ जिस से केन्द्रे छोड़ कर उस को जाना पड़ता है उस को “केन्द्र... | 
प्रसारणी” शक्ति कहते हैं । न 
क पेणी oS ५ 
कन्द्राभिकपेणी शक्ति वा मध्याकपैण शक्ति ह प्रो 
ये की गुरुता क्क, 0 ह | 
जाती है | न के कारण पृथिवी उस के द्वारा ग्राकृष्ट होकर सूर्यकीञ्रोर | : 
इसरा और नहीं जा सकती, इसी को केन्द्रामिकर्षणी शक्ति कहते हैं । | हे 
ह २ 
केट्रप्रसारणी शक्ति ॥ फकत 
झह पाना 


के क त) के प्रभाव से कोई पदार्थ स्वपंचालित नहीं चल सकता, 
[क चालित होने पर अपने आप स्थिर नहीं हो सकता, उस का नाम 


ह| 
| 
dt 


षं से सिद्ध है, 


गो का उल्लेख करता हं । 
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चक्राणासः परीणहं पृथिव्या हिरण्येन मणिना शुम्भमानाः । 

न हिन्वानासस्तितिरुस्त इन्द्रं परिस्पशों श्रदधात्मुर्येण ॥ ऋग्वेदे १।३३।८॥। 

श्राशयः- पृथिवी गोलाकार है, एवं इसका श्राधा भाग ग्रर्थात्‌ व्यास गोल 
होते के कारण सूये से प्रकाशित रहता है, एवं ग्रावा भाग ग्रन्धकारावृत रहता हैं 
रौर सूर्य के आकर्षण पर यह भुगोल ठहरा है । पुन:-- 

धारा रजांसि दिव्यानि पार्थिवा शलोकं देवः कणुते स्वाय धर्मणे । 

प्र बाहू अन्नाक्‌ सविता सवीमनि निवेशयन्प्रसुवन्नक्तुमिर्जगत ॥ 

ऋग्वेदे ४।५३।३॥।। 

श्राशयः-सूर्यं द्युलोक एवं भूलोक श्रादि लोकों को ग्रपने अपने नियमों में 
रखता हुआ और दिन रात करता हुश्रा अपनी कील पर अवस्थित है । पुनः 

स वा एष न कदाचनास्तमेति नोदेति त यदस्तमेतीति मन्यन्ते$ह्ला एव तद- 
न्तमित्वायात्मानं विपर्यस्यते रात्रीमेवावस्तात, कुरुतेऽहः परस्तादथ यदेनं प्रातरुदेतीति 
मन्यन्ते रात्रेरेद तदन्तमित्वाथात्मानं विपर्यस्यतेऽहरेवावस्तात, करुते रात्रीं परस्तात, 
स वा एष न कदाचन निम्लोचति ॥ ऐतरेय ब्राह्मणे १४।६॥ 

इसी प्रकार गोपथ ब्राह्मण में भी लिखा है:--. र व 

सवा एष न कदाचनास्तमयति । नोदयति। तद्यदेनं पश्चादस्तमयतीति 
मन्यन्ते । अह्न एव तदन्त गत्वाथात्मानं विपय्यस्यतेश्हरेवाधस्तात कृणते रात्रीं 
परस्तात्‌ । सवा एष न कदाचनास्तमयति नोदयति । तद्यदेनं पुरस्तादुदयती ति 

मन्यन्ते । रात्रेरेव तदत्त गत्वात्मानं विपय्येस्यते रात्रिमेवाधस्तात कृणतेञ्हः पर- 
स्तात्‌ । स वा एष न कदाचनास्तमयति न ह॒ वे कदाचन निम्लोचति । 
गोपथ ब्राह्मणे ।१०॥ 

अथः--सूर्य न कभी छिपता (प्रस्त) श्रौर न निकलता (उदय) हे। जो 
लोग सूर्य का ग्रस्त होना मानते हैं वे दिन के श्रन्त होने पर श्रर्थातू रात्रि में प्रथिवी 
के घूमने से पश्चिम से पुनः पूव में सूर्य को देखते हैं और सूर्य परथिवी के इस भाग में 
दिन और दूसरे भाग में रात्रि को करता है। तव लोग सूर्ये का उदय मानते हैं । 
इंसी प्रकार जव दिन के अन्त को प्राप्त. होकर सूर्य पश्चिम में दिखलाई देता है ग्रौर 
भूमि के इस भाग में रात्रि श्रौर दूसरे भाग में दिन करता है तो लोग सूर्य का ग्रस्त 
मानते हैं । इन्हीं उपयु क्त दोनों प्रमाणों से पृथिवी का गोलत्व, निरावारत्व एवं 
दिन रात का होना सिद्ध होता है । पुनः 

वृत्तमपञ्जरमध्ये कक्षापरिवेष्टितः खमध्यगतः । 
`~ मृज्जलशिखिवायुमयो भूगोलः वत्त ते सर्वतो वृतः ।। ६ ॥ 

इ । 
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१४ सूय्य॑सिद्धान्त 
जैदच भूगोल: ॥ ७ ॥ 
ग्रार्यसिद्धान्ते गोलपादे । 
अर्थ -नक्षत्र चक्र के भीतर कक्षा से घिरा द च में रड 
(मृत्तिका, अग्नि, वायु, जल, श्राकाश) भूगोल pT 1६1 हर णद र हि ग 
ग्रोर जिस प्रकार कदम्व के फूल के सव ग्रोर पंखडी होतो हैं, उसी प्रकार प्रथिवो के 
सब भाग में जल और स्थल में उत्पन्न होने वाले प्राणी रहते हैं ॥७॥ 
इसी प्रकार वराहमिहिर ने लिखा है-- 
पञ्चमहाभूतमयस्तारागणपञ्जरे महोगोल: । 
खेऽयस्कान्तान्तःस्थो लोह इवावस्थितवृत्त: ॥ १ ॥ 
तरुनगनगरारामसरित्सम्‌ द्रादिभिश्चित: सर्वे: ॥ पञ्चसिद्धान्तिका ग्र० १३ ॥ 
अर्थे-मृत्तिका, वायु, जल, ग्राकाश और पानो यह पञ्चतत्त्वात्मक भूगोल 
राशिचक्र के भीतर ग्राकाश में गोलाकार श्रवस्थित है । जिप्त प्रकार चुम्थक के 
भीतर लोहे का गोला रहता है । इस भुगोल के चारों ग्रोर पृष्ठ भाग वृक्ष,पर्वत,नग र, 
धर वाटिका, नदी और समुद्रादिकों से ग्राच्छादित है । भास्कराचार्य ने भा लिखा है:-- 
सवतः पर्व तारामग्रामचेत्यचयेश्चित: । , 
कदम्बरुसुमग्रन्थिः केसरप्रपरेरिव ॥। सिद्धान्तशिरोमणि भुवनकोषे ॥ ` 
- ्रथे-पृथिवो को सव प्रोर पर्वत बाग और ग्रामादि हैं जिस प्रकार कदस्व 
के फूल को सब ग्रोर पंखड़ी होतो हैं । पुनः-- 
समो यतः स्यात्परिधेः शतांश: पृथ्वी च पृथ्व्या नितरां तनीयान्‌ ॥ 
नरस्य तत्पृष्ठगतस्य कृत्स्ना समेव तस्य प्रतिभात्यतः सा ॥ 
सिद्धान्तशिरोमणौ ॥ 
ग्रथे--परिधि का शतांश (१०० वां हिस्सा) जिस प्रकार पृथिवीस्थ पुरुष 
को समतल दोख पड़ता है, इस का कारण यह है कि 'पृथिवो मनुष्य की अपेक्षा 
वहुत बड़ी है । 
पुराणों में जो पृथिवी को चपटो लिखा है, उस का खण्डन भास्कराचार्य ने 
लिखा है-- 
; यदि समा म्‌ क्रोदरसन्चिभा भगवती घरणी तरणिः क्षितेः । 
उपरि इरगतोऽपि परिभ्रमन्‌ किम्‌ नरेरमरेरिव नेक्ष्यते ।। 
यदि निशाजनकः कनकाचलः किम्‌ तदन्तरगः स न द्यते । 
उदगयन्नतु मेर्रथांशुमान्कथम्‌ देति च दक्षिणभागके ॥ ११ ॥ 


रथं -यदि पृथिवी दर्पणोदर धरातल के तुल्य चपटी है तो मनष्यों 
। “मनुष्यों को ऊपर 
को भ्रमण करता हुआ सूयं ( धायङ्काल के पीछे). क्यों नहीं दीखता ? यदि सूर्य मेरु 
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आत्मक | „ कीश्रोट में ग्रा जाता है तो मेर क्यों नहीं दिखलाई देता ? ग्रौर यदि मेरु की श्राड़ 
॥ i से निकल कर सूर्य उदय होता है तो पूर्व उत्तर दिशा ह्व से सूर्योदय होना चाहिये 


व । कम दीन डा ) 
FE के | गकि मेरु उत्तर की श्रोर है। फिर (शीतकाल में) दक्षिणभाग से सूर्य का उदय 
वा | क्यो होता है ? 
इस से यह मानना पड़ेगा कि प्रथिवी ही की ग्राड़ में सूर्य ग्रा जाता है । 
ग्रर्थात्‌ पृथिवी का जितना भाग सूर्य के सामने होता है उतने में दिन और जो ग्रोट 
में ग्राता है उतने में रात्रि होती है । इसी ग्राशय का मन्त्र ऋग्वेद में प्राया है जिस 
१३॥ 1 पर सायणाचायं ने भी ज्योतिषशास्त्र के श्रनुकूल ही भाष्य किया है-- 
हैः भूगोल प्रत्यङ्‌ देवानां विशः प्रत्यङ्ङ्देषि मानुषान्‌ । प्रत्यङ्‌ विश्व स्वद्‌ शे ॥ 
है ` दक के ऋ० सं० म॑० १।सु० ५० । म० ५॥ 
“4 १ >) छः ७ देवानां डे देवात 
बु नगर, भाष्यम - हे सूर्य त्वं देवानां विश: मरुन्नामकान्देवान्मर्तो वे देवानां विश 
6 |: इति श्रुत्यन्तरात्‌ । तान्मरुतसंज्ञकाम्प्रत्यङ्ङ्देषि प्रति गच्छन्तुदयं प्राप्नोषि तेषामभि- 


मुखं यथा भवति तथेत्यर्थः । तथा मानुयान्‌ प्रत्यङ्ङ्देषि तेऽपि यथा ग्रस्मदभिमुख 
एव सूर्य उदेतीति मन्यन्ते तथा विशवं व्याप्तं स्व: स्वर्लोकं दृशे द्रष्टु' प्रत्यङ्ङुदेषि 
नरे यथा स्वर्लोकवासिनो जनाः स्वस्वाभिमुख्येन पश्यन्ति तथा उदेषीत्यर्थ: 1 एतदुक्तं 
२ भवति लोफत्रयर्वात्तनो जनाः सर्वेऽपि स्वस्वाभिमुख्येन सुयं पश्यन्तीति तथा चाम्ना- 
यते-तस्मात्सर्वं एव मन्यते मां प्रत्यदगादिति (त० ब्रा० ६।५।४)। 
| आशय:--पृथिवीस्थ समस्त लोग जानते हैं कि सूर्य मेरे प्रति उदित हुआ । 
सगर पृथिवी गोल न होतो एवं सूर्य प्रपनी हो घरी पर न घूमता तो ऐसी घटना 
कदापि न होती कि उत्तर मेरुनिवासी (देवता) लोग दक्षिण मेरु निवासी एवं 
अन्यान्यप्रदेशस्थ व्यक्तिगण को प्रतीत होता कि सूर्य का उदय मेरे सम्मुख होता है । 
| लल्लाचार्य ने लिखा है क्रिः-- 
चाय ने १ समता यदि विद्यते भुवस्तरवस्तालनिभा बहुच्छया: । 
कथमेव न दृष्टिगोचरं नुरहो यान्ति सुदूरसंस्थिताः ॥ 

, अर्थ-यदि पृथिवो चपटो होती तो बहुत दूर स्थित ताइ के समान ऊचे 
ऊचे पेड़ पूरे दृष्टिगोचर क्यों नहीं होते ? श्रर्थात्‌ दूरस्थित वृक्षों के केवल ऊव्वे 
भाग दृष्टि पड़ने का कारण यही है कि उन का नीचे का भाग पृथिवी की गोलाई 


ERS BP 


0500 Hehe tn Sse ii Ri it 


0000 ७. >> 4 SIPS SAN ७७ 34% 


र ८ की ग्रोट में ग्रा जाता है । 
१ ऊपर पृथिवी का आधार 
सूर्य मेरु पृथिवी किस के ग्राधार पर ठहरी है इसमें अनेक मत हैं -कोई कहता है कि 
“थिवी शेषनाग के ऊपर है", कोई बेल पर वतलाता है । एवं कोई कम्म के पीठ पर 
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सूर्य सिद्धान्त 
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कहता है इत्यादि । परन्तु वेदादि सत्य शास्त्रों में एवं Ber न तिर 
किया है कि सूर्य के ग्राकर्षण से ग्रपनी कक्षा में श्राकांश में श्रवस्थित है । प्रमाण:-- 
सत्येनोत्तभिता भूमिः । श्रथर्ववेदे कां० १४।१। मं० १ । 
ग्रथं-परमेश्वर ने भूमि को धारण किया है । पुन:-- 
स दाधार 7थिवीम । यजुर्वेदे ॥ 
अर्थे--उसी परमेश्वर ने पृथिवी को धारण किया हूँ । 
उक्षा दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌ । ऋग्वेदे ॥ 
सूर्य (उक्षा) को ग्राक़रपंण शक्ति पर पृथिवो ग्राकाश में है। इसी का ग्रर्थ 
न समझ कर किन्ही लोगों ने लिख दिया कि पृथिवी वेज के सींग पर है। 
सनेमि चक्रमजरं वि वावृत उत्तानायां दश युक्ता वहन्ति । 
सुयेस्य चक्षू रजसेत्यावृतं तस्मिन्नपता भुवनानि विश्वा ॥ 
न ऋग्वेदे १।१६४।१४॥। 
- आशयः- सूर्य को केन्द्र (मध्य) करते हुए जितने लोक एवं पृथिवी दशों . 
दिशा युक्त भ्रमण करती हुई श्रवस्थित है। इसी प्रकार सूर्य के श्रत्यन्त निकट बुघ 
और शुक्र भी परिक्रमा करते हैं । ; 
मित्रो जनान्यातयति प्रजानन्मित्रो दाधार पृथिवीमृत द्याम । 
तेत्तिरोय ब्रा० ३।४।११॥ 
ग्राशय:--सूर्य सव लोकों को (सौर जगत्‌) श्रपनी ग्राकर्षण शक्ति से विल 
में रखता हुग्रा पृथिवी और द्युलोक को धारण करता है। पुनः-- 5 
तो र्ता चेददरित्र्यास्ततोःन्यस्तस्याप्यन्यो$्येवमत्रानवस्था । 
न्त्ये कल्प्या चेत्स्वशक्ति: किमाद्ये किन्नो भूमेः साष्टमूर्चेंड्च म्‌ त्तिः ॥ 
क Fe (सिद्धान्तशिरोमणि-भुवनकोषे) 
अर्थ: यदि पुथिवो का कोई (जेसा कि पौराणिक लोग 
लोग बेल पर मानते हैं) मूत्तिमान्‌ धर्त्ता माना जाये तो लोग शेषनाग, मुसलमान 
्‌ ना जाये तो उस धर्ता का कोई अन्य 


भ्राकृष्टिशक्तिइच 1 1 
कृ नीट महो तया यत्स्वस्थं गरु स्वाभिम खं स्वशक्त्या । 
भ्राकृष्यते तत्पततोव भाति समे समन्तात्‌ त पुति खे 
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ग्रर्थात्‌ -पृथिवी प्रपनी आकर्षण शक्ति से भूतल के सब पदार्था को अपना 
श्रोर खीं चती है इसलिये वे पदार्थ पृथिवी पर गिरते हुए दिखलाई देते हैं। जब 
पृथिवी के समीप के सव पदार्थ उसकी श्रपेक्षा बहुत छोटे होने के कारण उस की 
ग्राकर्षेण शक्ति से प्रथिवी पर गिरते हैं तो पृथिवी कहां को गिर जावे? इसलिये 
यह शङ्का कि पृथिवी विना ग्राधार के केसे रह सकती है? सर्वथा निर्मु ल है । 


पृथिवी का भ्रमण 


पृथिवी की गति दो प्रकार की है--ग्राह्निक श्रीर वाषिक | रयचक्र जिस 
प्रकार मेरु दण्ड के ऊपर नियत घूमता है, उस की इस गति का नाम दैनिक गति है। 
एवं वह इस प्रकार प्रतिदिन ग्रपनी घुरी पर घूपती घूमती सूर्य के चारों ओर एक 
वर्ष में पुनः जहां से चली थी वहीं ग्रा जाय इस को उस की वार्षिक गति कहते हैँ । 


इन्हीं दो प्रकार की गतियों से दिवा, रात्रि, ऋतुपरिवत्तनादि नाना प्रकार 
के नैसगिक व्यापार सम्पन्न होते हैं । पृथिवी का जो भाग जिस समय सूर्य के सम्मुख 
होता है उसी भाग में दिन होता है एवं उसके विपरीत भाग में रात्रि होती है। वह 
प्रतिदिन पश्चिम से पूर्व को अपनी धुरी पर घूम जाती है, परन्तु लोग कहते हैं कि गगन- 
स्थ सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रादि पूव दिशा में उदित होते हैं एवं पश्चिम दिशा में प्रस्तमित 
होते देखे जाते हैं ! वस्तुतः सूर्यचन्द्रादि नक्षत्रों को हम जिस प्रकार उदित एवं ग्रस्त- 
मित होते देखते हैं, उनका उस प्रकार उदयास्त नहीं होता । केवल पृथिवो की गति के 
कारण ऐसा बोध होता है । किन्तु पृथिवी की यह गति हमारे दर्शन, श्रवण, स्पर्शन 
आदि किसी इन्द्रिय द्वारा अनुभूत नहीं होती । कोई उस को ग्रांख से घुमता नहीं 
देखता, कान से भी कोई उस की गति के शब्द को नहीं सुनता, एवं उसकी गति को 
कभी कोई स्पर्शेन्द्रिय द्वारा स्पशे नहीं करता । इसी कारण कितने हो प्रनभिज लोग 
पहिले इसकी गति को स्वीकार नहीं करते थे, एवं इस समय भी बहुत > लोग नहीं 
मानते । जो लोग किसी भी इन्द्रिय द्वारा पृथिवी की गति का वोध नहीं करते वे 
पृथिवी की गति से दिवा, रात्रि, मास, बहु ग्रादि न मान कर सुर्यादि ग्राकाशस्थ 
अगण्य पदार्थ की प्रात्यहिक गति स्वीकार कर उन्हीं के पर्यायक्रम से दिवा, रात्रि, 
'ऋतपरिवत्तनादि मानते हैं । जिस कारण इन दा मतों के भिन्न दूमरा काच. तह कहा 
जा सकता । अरव विचारता चाहिये कि प्रृथिवी की गति से दिन रात्रि आदि स्वाभा- 
विक घटना होतो हैं या सूर्य एवं नक्षत्रादि आकाशस्य पदाज प्रतिदिन पृथिवी की 
प्रदक्षिणा करते, इस से दिन रात आदि होते हैं किन्तु इन दोनों मतों को देखना 


ॐ एवं कोन सा ग्रप्राकृत है । एवं बहुत से 
के कौन सा मत ग्रसल (प्राकृत) हैँ एवं न्‍ 
ति नम कौ मीमांसा करके सत्यसंस्थापन करने के 
A 
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लिये पदार्थ विद्या द्वारा जिन प्रमाणों का ग्राश्रय लिया है उन में से कतिपय प्रमाण 
उल्लिखित किये जाते हैं । 
(१) यदि पृथिवी को स्थिर मान के सूर्यादि पदार्थ की प्रात्यहिक गति स्वी- 
कार को जावे तो प्रत्येक नक्षत्र, ग्रह, उपग्रहादि की भिन्न भिन्न प्रकार की गति न 
मानने से दिन रात का पर्यायक्रम से होना सम्पन्न न हो सकेगा । सूर्यादि जो गगन- 
स्थ पदार्थ २४ होरा में पृथिवी की प्रदक्षिणा करते जान पड़ते हैं वे पृथिवी के समान 
स्थित नहीं हैं । सुतरां तव सव समान गति से एक ही समय में पृथिवी को प्रदक्षिणा 
नहीं कर सकते । ग्रहगण व नक्षत्रगण पृथिवी से जो जितनी दूरी पर हैं उन को पर- 
स्पर की गति तत्तत्परिमाण सत्वर वेग से सम्पन्न होती है। एक समय में ्राकादास्थ 
सकल नक्षत्रादि पृथिवी की प्रदक्षिणा कर सकते हैं । किन्तु भिन्न भिन्न नक्षत्रादि की 
इस प्रकार भिन्न भिन्न गति सिद्ध होने से केसा प्रसद्धत व कहां तक ग्रसम्भव है, इस 
की ओर ध्यान देने से पृथिवी को ग्रवश्य भ्राम्यमाण ही मानना पड़ेगा । नक्षत्रादि 
पृथिवी से इतनी दूर पर हैं जो उनकी गति मेन में विचारना व संख्या द्वारा निर्देश 
करना कठिन है। किन्हीं ज्योतिविद्‌ पण्डितों ने गणित द्वारा देखा हो कि जो ये सब 
दुरस्थित नक्षत्र जितने वेग से ' गमन करके पृथिवी को प्रदक्षिणा एक दिन में कर 
सकेंगे, उस से सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड चूर्ण होकर परमाणृरूप हो जावे । ग्रति दुरस्थित नक्ष- 
त्रादि को बात अलग रहे, निकटस्थ सम्पूर्ण नक्षत्र सूर्यादि प्रतिदिन पृथिवी की प्रद- 
क्षिणा करें, इस में जितने वेग की आवश्यकता है उसको मनमें विचारना कठिन 
“है एवं सृष्टि की प्रणाली के विरुद्ध है । ज्योतिविद्या द्वारा निश्चित हुश्रा है कि 
पृथिवी सूर्य से प्रायः ९५०००००० माइल दूर स्थित है । एवं भ्रति निकटस्थ नक्षत्र . 
श्रायः ३०००००००००००० माइल दूर स्थित हैं । ग्रत एव यदि सूर्यं २४ घण्टे में 
पृथिवी का एक बार परिश्रमण करे तो एक मिनट में उस को चार लाख माइल 
अमण करवा पड़ेगा । एवं भ्रति निकटस्थ नक्षत्र को एक मिनट में 
१९०००००००००० माइल पथ पर्यटन न करने से किसी प्रकार सम्भव नहीं जो 
प्रथिवी का एक बार परिश्रमण कर सके। इसी प्रकार जो नक्षत्र जितनी दुर पर है 
वह्‌ यदि उतने वेग से न चले तो वह नक्षत्र किसी प्रकार पृथिवी का एक दिन में 
परिश्रमण नहीं कर सकता । परन्तु वस्तुतः यदि नक्षत्रादि उस प्रकार महावेग से 
प्रतिदिन पृथिवी की प्रदक्षिणा करते तो सम्पूणं ब्रह्माण्ड उसी तेज से चूर्णं चूर्ण हो 
जाता । किन्तु इस प्रकार ग्रमूलक कल्पना जो सवंशक्तिमान्‌ जगदीश्वर की सुश्यु- 
ङ्कल सृष्टि-प्रणाली के साथ कितनी ग्रसङ्गत एवं कहां तक ग्रसम्भव है सो कहना 
श्रत्युक्ति होगी । जो व्यक्ति इस सुनियम सृष्टिप्रणाली के प्रति एक बार किञ्चित्‌ 
दृष्टिपात करके देखें ते पून, हमी, क मकाउ, परमूलकतकल्पदा सही करूसकते । 


Ce NT 


€ ॥में 
9 [जो 
॥ रह 
हि. पमे 


~ गा सासा सात SO सना 


। 
S525! णा 55332 5 


भूमिका 1 


जिस श्रसीम ज्ञानवान्‌ ग्रनन्त शक्तिमय पुरुष ने श्रनिवेचनीय सुश्ङ्खल सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड की रचना की है वह क्या इस क्षूद्र पृथिवी की क्रिया सम्पादन के लिये 
उलटा नियम करेगा ? यह किसी प्रकार विश्वास योग्य नहीं ] जत्र केवल एक 
पृथिवी की श्राह्मिक गति द्वारा ग्रनायास दिन, रात,मास, ऋतु प्रादि सब घटना संघ- 
टित हो सकती हैं तो उस के लिये नमोमण्डलस्थ असंख्य भयानक प्रकाण्ड नक्षत्रादि 
की भयङ्कर गति कल्पना करें, यह ग्राइ्चर्य है । जो कार्य प्रनायास सिद्ध हो सकता 
है, कोई उस की सिद्धि के लिये ग्राउम्वर नहीं रखता । प्रत एव जो सामान्य वुद्धि 
वाले पुरुष के लिये नितान्त अकत्तव्य व भ्रसद्धत कह कर वोध होता है उस को किस 
प्रकार सवंशक्तिमान्‌, ज्ञानाकर, ग्रादि पुरुष, विश्वकर्मा, जगन्निर्मापक में ग्रसम्मव 
दोष श्रारोण करके श्रपराधी होने का साहस करेगा । 


(२) सूर्य यदि पृथिवी का प्रतिदिन परिश्रमण करता तो वह प्रति तियत 
भूमण्डल के मध्यभाग अर्थात्‌ तिरक्ष प्रदेश का वेष्टनपूर्वक अमण करता । पदार्थविद्या 
द्वारा विशारद पण्डितगण ने परीक्षापूर्वक निश्चय किया है कि जव तक एक जड़ 
पदार्थ श्रन्य जड़ पदार्थ का परिश्रमण करता है उस समय दोनों पदार्थ समतलस्थित 
्रर्थात्‌ परस्पर इस प्रकार संस्थित रहते हैं जो सूत्रपात करने से दोनों एक ही रेखा 
में पतित होते है, एवं वेष्टनकारी भ्राम्यमाण- पदार्थ मध्यस्थित स्थिर पदार्थ का 
नियत एक निदिष्ट स्थान में होकर परिश्रमण करता है ! श्रत एव सूर्य यदि पृथिवीं 
का प्रतिदिन परिश्रमण करता तो उसकी कक्षा ग्रवश्य ही भूमण्डल के ठीक मध्य- 
स्थान के ऊपर होकर जाती एवं उसको प्रतिदिन पृथिवी के ठीक पूर्वे ग्रोर उदित 
होता और पड्चिम में ग्रस्त होता देखा जाता । परन्तु वस्तुतः प्रतिदिन ऐसी घटना 
नहीं होती । एक वत्सर में केवल दो ही दिन सूर्य को _भूमण्डल के ठीक मव्यमाग से 
उदित होकर ठीक मध्यभाग में अस्तमित होते देखते हुँ । त्रचि उस को छः महीना 
पृथिवी के दक्षिण-पश्चिमाँश में ग्रस्तमित होते देखते, एवं श्रपर श्रबांश म पृथिवो 
के पुर्व-उत्तर में उदित एवं पश्चिम-उत्तर में श्रस्तमित होते देखते हैं । 

त मानने से कभी उस का उदयास्त उक्त प्रकार से 
स्तर ध्रव नक्षत्र का भी सूर्य को तरह 
यह सम्पूर्ण ध्रुव नक्षत्रगण के उत्तर 


सूर्य की प्रात्य हिक्र गरि 
सिद्ध नहीं किया जा सकता । एवं तद्धित वि 
उत्तरायण व दक्षिणायन देखा जाता है । श्रत प मर्ण 
दक्षिणायन द्वारा भी पृथिवो की प्रात्यहिक गति सिद्ध होतो है । 
___* (३) वृहत्‌ वस्तु शुद्र वस्तु का कभो परिश्रमण नहीं कक 1 जड़ पदार्थ को 
यति का ऐसा नियम है। वड़ा पदार्थ छाट पदार्थ का क्य नहीं परिश्रमण कर 
सकता, पदार्थविद्यावित्‌ वण्डितों ने चक्रावत्ते गति प्रसद्ध में विधिपूर्वक सिद्ध किया 
है कि पृथिवी की अपेक्षा सूर्यमण्डल तेरह लाख युगा से भी अधिक वड़ा है। अत 
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एव सूर्य का पृथिवी का परिभ्रमण करना किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता, प्रत्युत प्रथिवी 
की ही गति ग्रनायास सिद्ध हो जाती है । एवं परथिवी को गति स्वोकार न.करने से 
दिन रात्रि आदि घटना सूर्य की प्रथिवी की परिक्रमा से सिद्ध नहीं होतो । पृथिवी 
वृत्ताभास पथ में वर्ष में एक वार परिभ्रमण करती है। इसी लिये ऋतुपरिवत्तेन 
होता है । पृथिवी की कक्षा यदि मण्डलाकार होती तो वर्ष में भिन्न भिन्न. प्रकार 
ऋतु की घटना न होती । सूर्य के चारों तरफ परिभ्रमणकराल में पृथिवी सूर्यसम्बन्ध 
में भिन्न भिन्न स्थान ग्रवस्थित होने से भी भिन्न भिन्न प्रकार ऋतु की घटना होतो । 


(४) पण्डित लोगों ने साधारण गति के नियमों को समझ कर पृथिवी को 
पराह्लिक गति का एक प्रत्यक्ष प्रमाण दिखलाया है कि जव कोई पदार्थ घूमता है तो 
उसका वेग अपने केन्द्र प्रदेश (बोच) की ग्रपेक्षा दूरतर प्रदेश में ्रविक होता है । 
इसी कारण जब किसी पवंत पर से कोई वस्तु नीचे को गिराई जावे तो वह कुछ दूर 
र्वा में गिरेगी । इस से स्पष्ट सिद्ध होता है कि यदि पृथिवी पश्चिम से पूर्व को 
भ्रमण न करती हो तो उच्च स्थान से द्रव्यादि फेंकने से वह ठीक नीचे न पड़कर 


त्र्य ती 
A 
पी 00 


क्यों कुछ पूर्व ओर गिरता है । ` ह्‌ 
५ (५) बुध ग्रह सूय से कभी ८ अंश से ग्रधिक इर नहीं जाता । एवं शुक्र ग्रह हन्त 
कभी ४८ अंश से श्रधिक दुर नहीं जाता । किन्तु यदि वे पृथिवी को मध्य में रख- प्र 
कर परिभ्रमण करते तो भी कभी कभी सूर्य से १८० अंश पर्यन्त दुर में जाते किन्तु | । | - 
ऐसी घटना क्या पहिले क्या ग्रब कभी किसी ने नहीं देखो । $ उनके 


(६) ग्रहगण कभी पुर्व रौर कभी पश्चिम ग्रोर जाते दीखते हैं और उनके 
गमनीय मार्ग में किसी किसी अंश में वे जिस प्रकार ` स्थिर हो जाते हैं, ऐसा बोध 
होता है, किन्तु उन की गति की इस प्रकार विचित्रता क्या यथार्थ ही होती है, सो 
नहीं । पृथिवी बुध शुक्र के गमन भाग करे बहिर्भाग में रहकर सूर्य का परिभ्रमण 
करते हैं। इस लिये ऐसा बोध होता है । पृथिवी की गति हमारे इन्द्रियगोचर नहीं 


जप 
पं 

d 
>) 


डू 

श्री 

? 51 
AU, 
I 


॥ 

होती । ऐसा समझ कर इस को ग्रचला समझ लेना किसी प्रकार युक्तियुक्त नहीं । व 
यदि कोई क्षुद्र जीव किसी बड़े वस्तु पर सवार हो तो बड़े पदार्थ के घुमने या चलने जहाज 
से चढ़ा हुआ क्षद्र जीव अपने श्राप किसी प्रकार उस की गति अनुभव नहीं कर सक- 
सकता । जब कोई जहाज पर चढ़ा हणा पुरुष जहाज में वंठा है ओर जव जहाज “पु ग्रपने 
समुद्रगमन करता है तो उस समय नौकास्थ ठुर्ष उस की गति को नहीं जान सक- | गति 
ता । समुद्रतीरस्थ अपर किसी स्थिर पदार्थ को लक्ष्य न करके आरोही कभी अपने र्‍या हो 
जहाज की गति नहीं जान सकता है । इस लिये हम लोग पृथिवी की दैनिक गति Fl 
श्रनुभव नहीं कर सकते। इस से उस को स्थिर मानना किसी प्रकार सिद्ध नहीं हो FE 
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-सकती । जव प्रथितो के अवस्थान में 
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पृथिवी को ग्राह्विक गति के कारण जो सूर्य चन्द्रमा ग्रह नक्षत्रादि प्रति दिन 
पूर्व दिशा में उदित होकर पश्चिम में ग्रस्तमित देखे जाते हैं इस के अनेक 
प्रमाण हैं । 

जब कोई तरणी वा शकटादि यान द्रुत वेग से गमन करते हैं तो तन्मध्य- 
स्थित थ्रारोही तीरस्थ वा पाइवंस्थ किसी वृक्षादि स्थिर पदार्थ के प्रति दृष्टिपात 
करने से वह भ्रवश्य ही उन स्थिर वृक्षादि को श्रपनी विपरीत दिशा में जाते देखते 
हैं, इस में सन्देह नहीं, श्रौर सचल पदार्थ गति द्वारा जो अचल पदार्थ की गति का 
भ्रम होता है, इसमें सन्देह नहीं । 

कोई कोई कहते हैं कि यदि पृथिवी प्रतिदिन घूमती होती तो भुमण्डलस्थ 
जितने पदार्थ जोदजन्तु आदि हैं सब उसकी गति से उलट पड़ते । यह शङ्का व्यर्थ 
है । वृहत्‌ वस्तु सदेव छोटे वस्तु को ग्राकषित करता है। पृथिवीस्थ जितने पदः 
हैं उनकी ग्रपेक्षा पृथिवी बड़ी है एवं सव वस्तु पृथिवी में ग्राक्कष्ट होकर रहते हँ । 
पृथिवी घूमते समय चाहे जिस श्रवस्था में रहे उसके ऊपर श्रवस्थित जोव जन्तु व 
्रन्यान्य पदार्थ नियत उसमें श्राकृष्ट होकर रहेगा । पृथिवी घूमती घूमती चाहे जिस 
दिशा में जावे हम लोग सदा अपने पैरों के नीचे प्रथिवी व मस्तकोपरि श्राकाश को 
देखते रहेंगे । सुतरां पृथिवी की ग्राह्विक गति द्वारा किसी प्रकार हमारा ग्रवस्थान्तर 
अनुभूत या घटने की सम्भावना नहीं । 

कोई कोई यह कहते हैं कि “पृथिवी की गति होने से एक बड़ा भयानक शब्द 
होता” यह शङ्का एक मात्र अमूलक है । 

हम लोग जो किसी वस्तु की गति का शब्द सुनते हैं उस का कारण यह है 
कि उस वस्त का दाउ के साथ घर्षण व ग्रभिधात होवे से यह शब्द उत्पन्न होता 
है । वह शब्द उसी वायु के सहकार से हमारे कानों मे युन पड़ता है । 
पृथिवी शून्य के ऊपर अवस्थित है, वहां वायु वा श्रन्य कोई पदार्थ नहा । सुतरा उस 
का किसी के साथ घयण वा ग्रभिघात की सम्भावना नहीं एवं घर्षण वा श्रभिधात 
होने से भी वायु का प्रभाव होने से ठज्जनित शब्द हमारे कर्णगोचर नही होता! 
शून्य में वाचकता अजित नहीं । यदि यह शक्ति रहती तो शुन्य में पृथिवी न ठहर 
में शून्य प्रति वावकता नहीं उत्पन्न होतो देः बद 
उस गति का प्रतिवादी नहीं हो सकता । एवं गाडी, घोड़ा, नौका प्रभृति सवारी 
द्वारा गमन कान में जो प्रवल. वायु का शब्द सुन पड़ता है, ऐसा सम कर यह 
कहना कि पृथिवी की गति से भो शब्द होता चाहिये, यह ्रसम्भव आ 1 हा हि 
है कि वायु की प्रचण्ड गति के समय पवत, अ्रट्टालिका, वृक्षादि जितने ब हैं, अपने 
अपनी ग्रवस्थानसार वायू की गति का ग्रवरोधक (रोकने वाले) होते हैं तो उस से 
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श्रवश्य ही परस्पर द्रव्यों के संस्पशजनित शब्द उत्पन्न होते हैं । उसका प्रमाण यह 
है कि जिस स्थान में श्रधिक वृक्षादि रहते हैं, वहां वृक्ष के साथ वायु के अभिघात 
से प्रधिक शब्द होता है । जहां वृक्षादि थोड़े होते हैं, वहां शब्द भी कम होते हैं । 

पुनः लोग कहते हैं कि “यदि प्रथिवी में गति होती तो पृथिवी के गति मार्ग के 
बिपरीत मोर वायु की गति का श्रतिशथ पराक्रम होता” । यह शङ्का भी म्रग्राह् है । - 
यदि भूवायु स्थिर रहता और पृथिवी उसके वोच होकर या उक्त भूवायु को स्वतन्त्र 
गति एवं प्रथिवी की स्वतन्त्र गति होती किंवा भुवायु पृथिवी के ग्राकर्षण के अधीन 

होता तो पृथिवी की गति मार्ग के विपरीत वायु का वगवान्‌ प्रवाह होना सम्भव 

होता । पृथिवी को मध्याकपग शक्ति में ग्रन्यान्य वस्तु उत में जिस प्रकार श्राकरृष्ट 
होती हैं उसी प्रकार वायु भी ग्राकृष्ट होता है। पृथिवी के ग्राकर्पणाबीन होने से . 
पृथिवो की गति जिस प्रकार हो जाती है वायु की भी गति उसी प्रकार नित्य होने 
पर भी क्षिति की गति के विपरीत दिशा में वायु की गति नहीं होती । 

जब कोई पेदल या गाड़ी आदि पर चढ़ कर जाता है, उस समय जो गाड़ों 
“आदि की गति प्रतिकूल वा श्रनुकूल में वायु की गति है, वही अनुभव होतो है उस § 
का कारण यह है कि गाड़ी श्रादि को एवं वायु को भिन्न भिन्न गति व परस्पर में एक. ह 
दूसरे के श्रधीन नहीं । > प ~ 

कोई कोई यह कहता है कि “यदि पृथिवी प्रति सेकण्ड एवं प्रति मिनट बहुत 
माइल पथ पर्यटन करतो तो पृथिवीस्थ बड़े बड़े मन्दिर तथा मकानादि वा स्त- 
म्भादि एवं किसी उच्च स्थान से कोई पदार्थ फेंकने से वह उसके जड़ में नहीं 
गिरता, पृथिवी की गतिवशात्‌ श्रवश्य हो वह उच्च स्थान से बहुत दूर श्रलग 
गिरता, एवं पक्षी प्रभृति उड़ने वाले खेचर जोव सब जिस प्रदेश से होक र उडते है, 
पृथिवी के द्रुत वेग के ग्रनुरोध से वे वहां से बहुत दूर पीछे पड़ जाते, जिस कारण 
वह फेका हुआ पदार्थ, उड्डीयमान खेचर जोवगण पृथिवो के साथ समान वेग में 
नहीं चल सकते । किन्तु वस्तुतः कभी ऐसी घटना दुष्टिगोचर नहीं होती । स्तम्भादि 
उच्च स्थान से कोई पदार्थ गिरने या किसी पदार्थ के फेंकने से वह उस की जड में 
गिरता है । एवं पक्षो प्रभृति खेचर प्राणी सव ग्राकाशमार्ग में उड़ कर ग्रनायासं 
पृथिवी के साथ साथ चले जाते हैं ।” 

, यह ग्रमूलक आपत्ति किसी काम को नहीं । जव दो पदार्थ एकत्र रहते हैं, तब 
एक की गति से दूसरे को गति सिद्ध होतो हे घोड़े के गमन से ग्रश्‍वारूढ का गमन 
सिद्ध होता है। जहाज के गमन से जहाज पर चढ़े व्यक्ति का गमन सिद्ध होता है! 
एवं शकट की गति से गाड़ी पर सवार का गमन सिद्ध होता है। घोड़ा रथ नौका: 


i ई i में में नट १ 
प्रादि से यदि कोई पदार्थ भुतल में या जल में गिर पड़े तो जब तक वह भुततया ह 
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में टी | व क ठ्व थ्‌ 
॥ नहीं र तव तक अ्रश्व रथादि के साथ साथ समान गति से चला जाता 
ण थ थ व वि ¢ CI न «द्‌ 
है, इ ie 17 रथ वे अचल नौका से कोई पदार्थ फेंकने से जसे वह इस रथ 
व नौका gD तालि गिरता है । इसी प्रकार सचल नौका व गमनशोल रथ से कोई 
ह फक > क ~~ 
वस्तु गिरने या कने से भी वह ठोक उस के नीचे पड़ता है । इसलिय परथिवी प्रति- 
होरा पश्चिम से जितनो दूर पूर्व की ग्रोर जाती है, प्रथिवीस्थ सम्पूर्ण पदार्थ का 
गमन कय, उतनी हो दूर सिद्ध होता है । स्तम्भ से गिरी हुई इंट उस के मूल 
में गिरती हे, एवं ग्राकाशस्थ खेचर जीव जन्तु पीछे नहीं पड़ते । 
थिठ >> 
पृथिव्यादि लोकों का भ्रमण 
पृथिवो के भ्रमण में युवितयां लिखी जा चुकी हैं, श्रव प्रमाण लिखे जाते हैं-- 
नि सामनामिविरामिन्द्र भूमि महीमपारां सदने ससत्य । 
श्रस्तभ्नाद द्यां वृषभो श्रन्तरिक्षमषन्त्वापस्त्वयेह प्रसृताः ॥ ऋग्वेदे ३।३०।९॥ 
ग्राणय-इसो एक मन्त्र से पृथिवी का चलना एवं सूर्य के ्राकर्पण पर ठहरे 
रहना सिद्ध होता है । ऐसा ही ग्रथ सायणाचायं ने किया हे । एक स्थान में नहीं 
ठहरी हुई, एवं चलती हुई ग्रपार पृथिवी को इस प्रकार समानभाव से सूर्य ने धारण 
किया है, जिस से इस पृथिवी का पतन न हो जावे । इसो प्रकार ग्रन्तरिक्ष. श्रोर 
चूलोक को भो धारण कर रहा है। और भी-- 
महत्सधस्थं महतो बभूविथ महान्‌ वेग एजथुर्वेपथुष्टे । 
महांस्त्वेन्द्रो रक्षत्यप्रमादम्‌ ॥ भ्रथर्ववेद १२।१।१८॥ 
आ्राशय-पृथिवी की ग्राह्लिक गति के वेग से एवं भुकम्प से बड़ा ग्रनिष्ट 
रोना सम्भव है, सो सूर्य अपनी आकर्षण शक्ति से निरन्तर रक्षा करता है । ्रर्थात्‌ 
यदि पृथिवी की गति की ग्रवरोधिका शक्ति सूर्य में न होती तो हमारे लिये ग्रनुक्षण 
प्रलय कां सामान वना रहता । पृथिवी का “श्रुवा” “अचला” ग्रादि नाम देखकर 
लोगों को ऐसा निस्चय होता है कि पृथिवी वस्तुतः नहीं चलती है । इस का प्रमाण 
वेद में इस प्रकार है क्रि- 
. यस्यां वृक्षा वानस्पत्या श्रुवास्तिष्ठन्ति विश्वहा ॥ श्रयवं० १२।१।२७॥ 
श्राश्य- यह मन्त्र पृथिवी सूक्त का है। लिखा है कि जिस पृथिवी में वृक्ष 
एवं वड़े बड़े वनस्पति ग्रादि श्रचल ठहरे हुए हैं। इसी कारण अमरकोप वाले ने 


` पृथिवी को ग्रचला लिखा है । यद्यपि पृथिवी चलती है, परन्तु इस पर के पदार्थ 


स्थिर रहते हैं । पृथिवी ग्रचला वा धरुवा नहीं है । पुः 


४: , यस्यां कृष्णमरुणं च संहिते ग्रहो रात्रे विहिते भूम्यामघि ॥ 
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वर्षण भूमिः ऐथिवी वृत्तावृत्ता (वा वतावृता यह भी पाठ है) सा नो दधातु 

भद्रया प्रिये धामनिधामनि ॥ ्रथव ० १२।१।५२॥ 

ग्राशंय -यह जो पृथिवी के देनिक एवं वापिक वृत्ता वृत्ता (२०4101) होने . 
से दिन रात्रि होते हैं श्रौर जिस के ३० (दिन) एवं १२ (महीने) घाम हैं, हे ईश्वर ! 
इन से रक्षा करो। यहां स्पष्टतया “वृत्ता” शब्द से प्रथिवी का भ्रमण सिद्ध है। 
श्रौर भी 

्रीष्मस्ते भूमे वर्षाणि शरद्धेमन्तः शिशिरो वसन्तः । 

ऋतवस्ते विहिता हायनीरहोरात्रे प्रथिवि नो दुहाताम्‌ ॥ ग्रथ० १२।१।३६ 

आशय- है भूमे ! तुम्हारो वाषिक गति के कारण ग्रोषम, वर्षा, शरत्‌, हेमन्त, 
शिशिर और वसन्त ऋतु होते हैं। श्रौर भी-- 9 

आयं गो: पृदिनरक्रमीदसदन्मातरं पुरः। ` El 

पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ यजुव दे प्र ३। म० ९ ॥ 2): ८ । 


ग्राशय-यह पृथिवी जल को प्राप्त होकर अर्थात्‌ जल के सहित अन्तरिक्ष में | हर 
आक्रमण करती है, ग्रर्थात्‌ श्रपनी घरी पर घूमती है श्रोर सूर्य के भी चारों ओर ई ' 
घूमती है । पुनः-- | 
या गोव त्तेनि प्यति निष्कृतं पयो दुहाना व्रतनीरवारतः । । 
सा प्रब्रवाणा वरुणाय दाशुदो देवेभ्यो दाशद्धविषा विवस्वते ॥ ४० १। 
ऋग्वेदे ग्र» ८।२। व० १०। मं० १॥ | हक 
आशय-- जो पृथिवी सदा ग्रनन्त रस फल फलादि पदार्थों से प्राणियों को ६ ` करती 
करती तथा अपने नियम का पालन करतो, परमेश्वर को महिमा का उपदेश करती, | * 4 जी कक्ष 


दानी और ग्रच्छे लोगों को और विद्वानों को नाना प्रकार के सुख देती, श्रपनी कक्षा “ह 
में सूये के चारो ओर घूमती है । 


पृथिवी के अन्यान्य नामों में “गो” भी नाम है, जिसकी निरुक्ति निरुक्त में 
की गई ठे 5: 

गौरिति पृथिव्या नामधेयं यद्‌ दूरं गता भवतीति ॥। निरुक्ते २।२५॥ | कु ह (मूः 

ग्राशय-“गौ” पृथिवी का नाम है, जो दूर तक चलाई जाती है (सूर्य के ती. 
श्राकषेण से) । इसी प्रकार मार्कण्डेय पुराण में लिखा है कि-- 


भ्रमतां सव जगतां नाभिभतेन भास्वता । 
समुद्रादिवनोपेता सा रुरोह मही नभः ॥ 
गगनं चाखिलं ब्रह्मन्‌ सचन्द्रग्रहतारकम्‌। 
ग्रघोगतं सहाभएा बक्क ठमाक्ुलम्‌ ॥॥०' पुः००$:09%10६/०बलोक ४२॥ ह ' 
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कोका गा चि २ भ्रमण करता है, तव श्रन्यान्य ज्योतिष्कगण इस 
८ तत से आकृष्ट हो, अपने अपने हिसाव पर घूमते हैं । ग्रतएव समुद्र 

मह रय ता का हम 
ससर शष्ट गगनमण्डल ग्राक्षिप्त और श्राकुल होके नीचे के भाग 
मे चला भ्राता हे । इसी प्रकार ग्रायंभट्ट ने तो ग्रन्यान्य ग्रहों के भगण वर्णन में 
पृथिवी का भी भगण लिखा है:-- 

यगरविभगणाः स्युधृशशिचयगियिङ्शुछ्ल कुडिशि बुराथुरव्ष्टप्राङ्क ॥ 

(आयेसिद्धान्ते देशगीतिकायाम्‌ ) 

श्रथ -एक महायुग में पृथिवी के १५८२२० भगण पूर्व से पश्चिम चलने में 
होते हँ । यदि पृथिवी न श्रमण करती होती तो आ्रायंभट्ट इस के भगण क्यों लिखते । 
इस प्राचीन ज्योतिषशास्त्र के विरुद्ध ग्रन्यान्य ग्राधुनिक ज्योतिष के ग्रन्थों में उत 
पिवी के भगण को “भु भगण” के स्थान में “भ भगण” (नक्षत्रभगण) लिखे हुँ 
प्र्थात्‌ पृथिवी को अचला एवं राशिचक्र वा भचक्र को सचल सिद्ध करने के लिये। 

इसी प्रकार ग्रागे चलकर ग्रायंभट्ट फिर लिखते हैं क़ि 

प्राणेनेति कलां भूः । ग्रार्यंसि० देशगी० आर्या ४ ॥ 

ग्रथे-पृथिवी की गति कलात्मिका (Mn) होती है ग्रर्थात्‌ कला कला 
करके चलती है। इस पाठ को आधुनिक ज्योतिष के अन्यकारों ने बदल कर श्रपना 
पक्ष सिद्ध करने के लिये ऐता पाठ कर दिया है --प्राणेनेति कलां भम्‌” ग्रर्थात्‌ 
राशिचक्र (भ= राशिचक्र) कला कला करके चलता है। 

यह पाठ ब्रह्मगुप्त के समय तक ठीक था, क्योंकि ब्रद्मगुप्त ने अपने ब्रह्मः 
सिद्धान्त में पृथिवी के भ्रमण का खण्डन किया है, उस में लिखा है कि-- 


प्राणेनेति कलां भूयंदि कुतो व्रजेत्‌ कमध्वानम्‌ । 

प्रावत्तनमरव्यब्चिन्न पतन्ति समुच्छया: कस्मात्‌ ॥ ब्रह्मसिद्धान्त अध्याय ११॥ 

अर्थात्‌ --यदि प्रथिवी कला कला करके चलती है तो किस रास्ते से कहां 
जातो है ? यदि पृथिवी चलती है तो कोठे श्रादि ऊंचे स्थान क्यों नहीं गिर जाते ? 
पुनः ग्रायेभट्ठ लिखते हैं किः 

ग्रनलोमगतिनोस्यः पश्यत्यचलं विलोमगं यद्वत्‌ । लु 

अचलानि भानि तद्गवत्‌ सपश्चिमगाति लङ्कायाम्‌ ॥ आयेसि० गोलपाद ॥ 

ग्रथ्र--जिस प्रकार नौका में बेठा हुग्रा मनुष्य किनारे की स्थिर चीजों को 
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सरी भ्रोर को चलते हुए देखता है, ऐसे ही मनुष्यों को सूर्यादि नक्षत्र जो स्थिर हैं, 


कै 
पश्चिम की ओर चलते हुए दीखते हैं श्रौर प्रथिवी स्थिर मालूम होती है, परन्तु वा- रा 
स्तव में भूमि ही चलती हे । पुनः ग्रायेभट्ट लिखते हैं- 1 
भपञ्जरः स्थिरो भ्रेवावत्यावृत्य प्रतिदवसिको उदयास्तमयौ सम्पादयति ग्रह- ग्रह 
नक्षत्राणाम्‌ ॥ श्रार्यसिद्धान्त गोलपाद ॥ 
अरथे-सूर्यादि सब नक्षत्र स्थिर हैँ, प्रथिवी ही वार वार श्रपनी घरी पर [पर 
घूम कर प्रति दिवस इन के उदय और ग्रस्त का सम्पादन करती है और भ्रमरकोष | (कोष 
में (ग्रज्ञारक: कुजो भौमो लोहिताङ्गो महीसुतः) मङ्गल ग्रह के नामों में “महोपुत्र” | पुत्र” 
वा “महीज नाम लिखा है, इसका कारण यही जान पड़ता है कि पृथिवी की कक्षा | कक्षा 
(भ्रमण मार्ग के वाद मङ्गल की कक्षा है। इस लिये मही से उत्पन्न मङ्गल को तको 
लिखा है, यदि पृथिवी न चलती होती तो उस के भ्रमणमाग की व्यवस्था ऐसी क्‍यों क्यों 
लिखी जाती । 
पृथिवी-भ्रमण में अर्वाचीन ग्रन्थक्ारों की सम्मति 
वराहमिहिर ने लिखा हैं:-- 
भ्रमति भ्रमस्थिते क्षितिरित्यपरे वदन्ति नोड्गणा: । 
यद्येवं इयाना न खात्पुनः स्वनिलयम्‌ पेयुः ।। ६ ।। 
प्रन्यच्च-- 
भवेद्‌ भमेरह्वा भ्रमरहसा ध्वजादीनाम्‌ । . ।१३॥ 
नित्यं पश्चात्‌ प्रेरणं यथाल्पगा स्यात्‌ कथ भ्रमति ॥७॥ पञ्चसि० श्र० १३॥ है 
अ्रथे-जिस प्रकार लोहार के भ्रमयन्त्र में स्थित लोहे का गोला घूमता है, हि कार 
उसी प्रकार भ्रमयन्त्र में ठहरी हुई सी पृथिवी घूमती है, नक्षत्रगण नहीं । इस प्रकार गी ग्रा- 
वहुत से आचायो का मत लु, ; (खण्डन ) परन्तु यदि पृथिवी भ्रमण करती तो ग्रा- 'घूमती 
. काशगामी पक्षिगण अपने ग्रपने घोंसले को नहीं पाते अर्थात्‌ पृथिवी को घूमती शेडकर 
मानें तो पक्षियों के घोंसले (पृथिवी के भ्रमण से) अपनी पहली जगह को छोड़कर र यदि 
दूसरी जगह में हो जावें, इसलिये पक्षिगण श्रपने घोंसले को नहीं पा सकते और यदि कादि 
एक ही दिन में पृथिवी का भ्रमण हो तो भ्रमणवेग से कोठे मन्दिरादि की पताकादि 


का नित्य पर्चिमाभिमुख गमन हो । यदि कहो कि पृथिवी की मन्द गति के कारण | a 
ता होता दै तो एक दी दिन में मह “ति, सेम असणलओक्ररुहोत? है ॥ ` ..औ 
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इस के टीकाकार श्री महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी प्रोफेसर (ज्यो- 
तिष के) संस्कृत कालिज बनारस लिखते हैं कि;-- 
' एतेन वराहमिहिरेण भूवायुसहितायाः पृथिव्याः प्राग्धमणं न 
बुद्धमिति ज्ञायते ॥ 
पुनः 
ध्वजादीनां पहिचिमाभिमुखं सञ्चलनमिदमपि खण्डनं भूवायुसहिताया भूमेः 
प्राग्त्रमणेन व्यर्थमेवास्तीति ज्ञेयमिति ॥ 
्रर्थात्‌ इस से मालम होता है कि वराहमिहिर को पृथिवी का भुवायु के 
सहित भ्रमण करना समझ में नहीं श्राया । 
आर यह जो पताका का परिचिमाभिमुख संचलन रूप खण्डन किया है यह भो 
पृथिवो भूवायुसहित घूमने के खण्डन में व्यर्थ ही है ऐसा जानना इत्यादि । 
इस से पाठकगण भली भांति समझ जायेंगे कि उक्त महामहोपाध्याय जी भी 
पृथिवी का भ्रमण युक्ति और प्रमाण युक्त समभते हैं एवं इसके पक्षपाती हैं ग्रोर 
यह प्राचीन सिद्धान्त है । | 
जयति स जगदीशो 'यस्य -नानाविधानामचरचरचयानां निमितो क्वापि नाभूत्‌ । 
कथमपि लघु साध्यं काहिचिद्‌ गौरवेण विरचितमिह नूनं चेतनं वा जडं वा ॥ 


——— 


अथ प्राची नज्योतिःशास्त्राचायाशयवर्णनम्‌ 


इह खल्‌ ग्रहश्रमणविषये द्वे मते तावत्‌ सुप्रसिद्ध । एक भूः स्थिरा तामभि- 
तरच सूर्यादयो ग्रहा भ्रमन्तीति । श्रन्यच्च रविरचलस्तं परितः सभूमयः सर्वे ग्रहाः 
पर्ययं कुन्ति । 

तत्रादयमतवादिनः प्रत्येक ग्रहः पूर्वदिशं चरन्‌ यावता कालेन भुवमभित एकं 
भगणं पूरयेत, तस्मात. कालादनुपातेन ग्रहस्येकदिनसम्बन्धिनौं समानां गति निश्चित्य 
तां मध्यमामभिदधानास्तस्या: सकाशादभीप्टकाले खटस्य भचक्रऽदगठ ज्यात अव्य 
मग्रहशब्देन व्यवहरन्ति । एतन्मते रविज्ञशुक्राणा वसुमत्याः समन्तादेकेनेव हायनेनेकं 
मणं भवतीति तेषां मध्यमा गतिस्तुल्यैव ज्ञायते । तर्थंव मध्यमं स्थानमपि । 

्रन्त्यमतवादिनस्तु प्रत्येकं खेटस्य सूयमभितः परिश्रमणकालमवगम्य तत्र मते 


` बधशक्रयोम॑ध्यमे गती स्थाने चाद्यमतीयाभ्मरां गतिभ्यां स्यानाभ्यामन्योन्यं च भि- 


_ द्येते। सूर्यमभितो भगणवुतिकालस्य _भेदात्‌ । सूर्यभूम्योरन्तरे कदाचिदप्यसंचरतां 
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कुजजोवरविजानां तु मध्यमगतयः स्थानानि चाद्यमतीपाभ्यो गतिभ्यः स्थानेभ्यश्च 
न भिद्यन्ते यतस्ते प्रत्येकं तर्राण धर्राण च तुल्येनेव कालेन परिभ्रमन्ति । 

तत्र भारतवर्षोयाः सकलमूल ग्रन्थका रा: सर्वे ग्रहास्तर्राण परितो भ्रमन्तोत्यभि- 
प्रत्य ग्रहपातभगणान्‌ निरणायिषतेत्येटदुपपादनार्थमुच्यते । 

द्योरपि मतयोर्वादिभिविक्षेपकेन्दरार्थं मन्दस्पष्टे ग्रहे पातस्य योजनम ङ्गो- 
क्रियते । ग्रहाणां विक्षेपकेन्द्रमप्युभयत्र समानम्‌ । तत्र ये मव्यमा ग्रहा उभयमतेऽपि 
समाना ग्रत एव स्वस्वमन्दफलसंस्कृता श्रपि-- 


भाषार्थ— 
प्राचीन ज्योतिपशास्त्र के आचार्यो का आशय वर्णन 


इस भारतवषे में ग्रहों के भ्रमण विषय में दो मत हैं। एक पृथिवी श्रचला 
और इस के चारों ग्रोर सूर्य एवं अन्याव्य ग्रह भ्रमण. करते हें । दूसरा सूर्य ग्रचल 
ओर उस के चारों ग्रोर सब ग्रह श्रमण करते हैं । \ 

इन में प्रथम मतवादिगण प्रत्येक ग्रह पूर्वे दिशा को चलते हुए जितने काल में 
भूमि के चारों श्रोर एक भगण पुरा करते हैं, उस काल से अनुपात द्वारा ग्रह के एक 
दिन सम्वन्धि-समानगति का. निञ्च्य कर, उस की “मध्यमगति” संज्ञा रख एवं उस 
से इष्ट काल में ग्रह का राशिचक्र में स्थान निश्‍चय करते हैं, जिस को “मव्यग्रह” 
कहते हैं । इस मत के अनुसार सूये, बुध, शुक्र, पृथिवी का एक ही वष में पूरा भ्रमण 
होता है। उन की मध्यमगति तुल्य ही वोध होती है। इसी प्रकार मध्यम- 
स्थान भी । 

और अन्त्यमतवादिगण तो प्रत्येक ग्रह का सूर्य के चारों श्रोर काल को जान 
कर इस मत में बुध, शुक्र के मध्यमगति और स्थान प्रथमवादिगण के गति और 
स्थान में एक दूसरे से भेद पड़ता है। सूर्य के चारों श्रोर भगण पृत्तिकाल के भेद के 
कारण से सूर्य और भूमि के अन्तर कभी भी विना चले मङ्गल, वृहस्पति और शनि 
के मध्यमगति और स्थान प्रथमवादिगण के गति और स्थान से भेद नहीं पड़ता । 
जिस कारण प्रत्येक ग्रह मूर्यं और पृथिवी इन दोनों के चारों ओर परिभ्रमण समान 
ही काल में करते हैं । 

उन में से भारतवर्षीय सब मूल ग्रन्थकारों का पह मत है कि सब ग्रह सूर्य 
के चारों ओर परिश्रमण करते हैं। इसी श्रभिप्राय से ग्रह पात भगणों का निर्णय 
करने के विचार से इस की उपपत्ति कही जाती है। दोतों मतवादिगण विक्षेप 


केन्द्र के लिये मन्द स्पष्ट ग्रह में पात का योग करना स्वीकार करते हे । ग्रहों के वि” | | 
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क्षेप केन्द्र भी दोनों मतों में समान हैं। उन में जो मध्यम ग्रह हैं, वे दोनों मत में 
तुल्य हैं। श्रत एवं अपने ग्रपने मन्द फल संस्कृत ग्रह भी -- 


I थक "जक. 


साम्यं न जहति तेषां पाता मतद्ये तुल्या एव स्युः । विक्षेपकेन्द्रस्योभयत्र 
रं तुल्यत्वात्‌ । यथा कुजगुरुशनीनाम । श्रत एव तेषां पठिताः पातभगणा श्रप्यु भयत्र 
hn. | समानाः । मध्यमो बुधशुक्रो त्वाद्यमते मध्यममूर्यतुल्यौ । श्रन्त्यमते च मूलग्रन्योवत- 
शीघ्रोच्चसमानो यत एतन्मते बुधस्य किचिदृनाष्टाशीति सावनदिनेरेकं भगणं प्रयत: 


७०९४११7 RN ros 


| प्रत्यहं स्वकक्षायां द्वात्रिशद्दिकलाधिकपञ्चचत्वारिशदुत्तरशतद्वयमितकलारूपा गतिः 
शुक्रस्य चेषन्न्यूने: पादोनतच्वदल्नेः कुदिनरेक पर्ययं कुर्वतोऽनुदिनं निजमार्गे विकला- 
| |; ष्टकाधिकषण्णवतिकलात्मिका मूलग्रन्थेषु तत्तच्छोघ्रोच्चगतित्वेनोपन्यस्तेति तयोः 
। : पातो नोभयमते तुल्यो । विक्षेपकेन्द्रस्य तुल्यत्वेऽपि मध्यमस्य भेदात्‌ । ग्रतएव तयोः 
| पातभगणाभ्यां मध्येनोभयत्र तुल्याभ्यां भाव्यम्‌ । तावेतो पातावस्मन्मूलग्रन्यकारेर्म- 
नि न्दस्पष्टयोब धशुक्रयोने प्रक्षिप्येते । ग्रपि तु मन्दफलसंस्कृते तत्तच्छी घ्रोच्च इत्यतः 
(0 । स्फुटमेतदवगम्यते यत पठितेभ्यः सूर्यकेन्द्रकश्रमणभगणाविरुद्धेन्यो भगणेभ्य उत्पन्नेषु 
|, 1 मध्यमेषु कुजजीवरविजेषु प्रक्षेपयोग्यं तद्विरुद्धोभ्य उत्पन्तयोशच दुधभागंवयो: प्रक्षे- 
हा पायोग्यं तत्तच्छीप्रोच्चे च प्रक्षेपयोग्यं पातं साधयन्तः पठिता ग्रहपातभगणा मूलोक्त- 
(एक ` . वुधगरुक्रशीप्रोच्चर्पमध्यमबुधशुकसम्पादकतरणिकेग्रकभ्रनणवादिमतीया इति । 
` ` .< कथमन्यथा मध्यमवधशुक्रपरक्षेपयोग्या: पातक्षम्पादका: चोधर केन्द्रभगणाधिका: पात- 
qf भगणा न पठ्येरत्‌ । श्रतएव भौमादीनां पञ्चानामपि ग्रहणां सू्यकेन््रकं मणं 
। कु - मूलकाराणामभिमतमित्यवसीयते । अ्रन्यया तन्मतीयपातभगणपठ्चानौचित्यात । 
गी ; नन ज्ञशक्रयो: सर्यकेळक भ्रमणमस्तु मूलकाराणामभिमतम । त्राद्यमतवि- 
जान | द्धानां तयो: पातभगणानां पठनात्‌ । सास तु pee स्यान्न 
फोर सू्यकेन्द्रकम । तत्पातभगणानामाद्यमताविदुद्धत्वादिति चेन्न छ । रविकेन्द्रकञ्रमणा- 
पद के : स्वीकारे सूर्यस्य भौमादिशी घ्रोच्चत्वानुपपत्त्या रविकेळकध्य मणस्यव मूलका राभिप्रेत- 
हित | हुए] [ - यो भे ह 
ना । पार्थः -तल्यता नहीं छोड़ते उन के पात दोनों मतों में तुल्य ही हं । विक्षेपः 
[मान केन्द्र दोनों मतों में तुल्य होने के कारण । जिस प्रकार मङ्गत, गुरु एव शनि का । 


भी दोनों मतों में तुल्य हैं । मध्यम बुध और 


i | अत एव उन के कहे हुए पात भगण का क आल 
पर मूं ` हि शुक्र तो श्राद्च मत में मध्यम सूर्य के तुल्य हैं ग्रौर ्रन्त्यमत में तो मूल ग्रन्थाक्त शा? 
गय  भोच्च के समान हैं। जिस कारण इस मत में ठुव का उठ जत ७९ साकत लि 
लिश्षेप 12: एक भगण पूरा होता है । प्रतिदिन ग्रपती कक्षा म॑ २४५ कला ३२ तय टे 
वि> ह. है भोर शुर तो मुछ न्यून २४२ सानन दिन मे पक चार धूम आता छै और मिदि 


£ श्रपने मार्ग में &६ कला ८ विकला चलता है (अपनी धुरी पर) मूल ग्रन्थों में 
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उस को शीघ्रोच्चगति कहकर लिखा है, उन के पात दोनों मतों में तुल्य नहीं हैं। §। ह 
विक्षेप केन्द्र के तुल्यत्व में भी मध्यम के भेद के कारण । श्रत एव दोनों के पात एवं [ए रे 
गौ मतों से दोनों तुल होना चाहिये । ये दोनों पात हमारे / हम 
भगण द्वारा भो दोनों मतों से दोनों तुल्य नहीं हो ह्‌ पय रे ते 
मूल ग्रन्थकारों द्वारा मन्द और स्पष्ट के बुध श्रौर शुक्र के प्रक्षिप्त नहीं किये जाते | 
हें, अर्थात्‌ इनका प्रक्षेप नहीं होता.। 
प्रत्युत मन्दफल संस्कृत में उस उस शीघ्रोच्च में साफ साफ जान पड़ता है |! बृह- 
जो कहे हुए सूर्यकेन्द्रक भ्रमणभगण प्रविरुद् भगण से उत्पन्न मध्यम मङ्गल बृह- हय 
स्पति, सूय में प्रक्षेप योग करना ग्रौर उस के विरुद्ध उत्पन्न बुध रौर शुक्र के प्रक्षेप हता 
को नहीं जोड़ना और उस के शीघ्रोच्च में प्रक्षेप योग करना पात को स्थिर करता h 
हु्रा कहे हुवे ग्रहपात भगण मूलोक्त बुध, शुक्र शीघ्रोच्च र रूप मध्यम sl शुक्र स- बुध, 
म्पादक सूर्यकेन्द्रक भ्रमण वादिगण के मतानुसार हैँ। नहीं तो क्यों नहीं मध्यम बुध, कहनें 
शुक्र प्रक्षेप योगपात सम्पादक शीघ्रोच्च केन्द्र भगण ग्रधिक पात भगण कहने प्रभि- 
चाहियें। इस लिये भौमादि ५ ग्रहों के सूर्यकेन्द्रक भ्रमण: मूलग्रन्थकारों का अभिः बोकि 
प्राय था। नहीं तो उनके मतानुसार पातभगण लिखना श्रनुचित था। मान लो कि विरुद्ध 
वृहस्पति शुक्र का सूर्यकेन्द्रक भ्रमण मुलग्रन्थो का प्रभिप्राय हो । ग्राद्यमत के विरुद्ध ही हो 
उन के पातभगण पाठ से । मङ्गल बृहस्पति एवं शनि का तो भुमिकेन्द्रक ही हो, | पूर्य- 
सूयकेन्द्रक नहीं, यदि उस पातभगण के आद्यमत के ग्रविरुद्ध हो सो नहीं । सूर्य- { य 
केन्द्रक भ्रमण न मानने से सूर्य के भौमादि शीघ्रोच्चत्व को अनुपपत्ति द्वारा सूर्य- 
केन्द्रक भ्रमण मूलग्रन्थकारों के ग्रभिप्राय से । तथाहि— | 
भूमेरतिद्वरो प्रहकक्षाया: प्रदेशो ग्रहस्य शी ल्लोच्चम । ॥॥ 
'उच्चस्थितो व्योमचर: सुदूरे नी वस्थितः स्यान्निकटे धरित्र्याः । 'कक्षा- 
इत्युक्तत्व।त, कक्षान्तगंताया भूमेनिर्गतया केन्द्र स्पुशन्त्या रेखया स्पृष्ट: कक्षा- ह 
प्रदेश एव च भूमेदु रतरः स च रवेः केन्द्रगतत्वाभावे रविप्तम्मुख एव किमिति स्यात, | तु 
केन्द्रातिरिक्तस्थलस्थस्य रवे: केन्द्रसमानगतिकस्प मूलक्कदभिप्रेतत्वकल्पनमपेक्ष्य तु । 
रवेरेव केन्द्रत्वकल्पनाया लघीयस्या मूलकृदभिप्रतत्वकल्पनमचितम । - विका 
ये के के = ह पर्माणां 
न च सूयमभितो ग्रहभ्रमणमभिप्रयतामाद्याचार्याणां भूमि परितो श्रमणप्रदर्शन- ` ह. ह 
ससंगतमिति वाच्यम । लोकप्रतोत्यनुसृतये लाघवेन गोलस्थित्यवगतथे च सूर्यधर्माणां त आ 
घरण्यामारोपणस्य तेरङ्घोकरणात । ' बस 
तदेवमारोपरसिका श्राचार्या बोधलाघवं लोकप्रतीति चानुसरन्त एव कल्पता” पीयते 
लाघवेन सिद्धेपि तरणिसहितस्य भपञ्जरस्य धरण्यारचाचलत्वचलत्वे भ्रन्योव्य- .§ नस 
स्मिन्नारोप्येव तर्राग भचक्र च ॥ 
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` ग्रहादिक भ्रमण करने वाले पृथिवी के चारों 


- - अपने ग्रक्ष पर परिश्रमण करना और सजात 
_ कारं का ग्रभिप्राय सिद्ध है । सो इस विषय 


भूमिका ग १ 


चैवमेव लोकाः । एवं रवे राइयन्तरसंचारमपि । कल्पनायां तु भवत्येव तरणेर्धर्राण 
परितो भ्रमणस्याङ्गीकरणे तर्राण परिभ्रमता व्योमचारिणामपि भवमभिघ्रमणमना- 
यत्या स्वीकृतमिति गौरवम । मतान्तरे च धरणेरेकस्या एवेति लाघवम, । 


तदेवं भूमेमू लोक्तस्य भचक्रत्रमणस्य सजातीयं स्वाक्षं परितो श्रमणं रवि- 
भ्रमणस्य सजातीयं क्रान्तिवृत्ते भ्रमणं च म्‌ लकाराणामभिप्रतमिति सिद्धम्‌ । 


स एष विषयोर्ञ्वाचीनेग्रेन्थकारन व्यज्ञाथि । यतस्तेषु केचन कुजगुरुरविजेषु 
पातं संयोज्य साधिताद्‌ विक्षेपकेन्द्राच्छरस्यानयनमुपलब्ध्यतिरिक्ता- 


भाषाथे:-- उसी प्रकार, भूमि से ग्रतिद्र ग्रहकक्षा का प्रदेश ग्रहों का शीघोच्च 
होता है । 


“उच्चस्थित श्राकाशगामी ग्रत्यन्त दूर में एवं नीचस्थित होने पर पृथिवी के 
निकट” ऐसा कहने से कक्षान्तर्गत भूमि से निकली केन्द्र को छूती हुई रेखा से स्पशं 
करता हुआ कक्षाप्रदेश ही भूमि से श्रधिकतर दूर हैश्रौर वह सूर्य के केन्द्रगतत्व के 
अभाव में सूर्य सम्मुख हो क्यों हो । केन्द्रातिरिक्तस्थ स्थल का सूर्य के केन्द्र समान- 
गतिक का मूलग्रन्थकार के ग्रभिप्राय की कल्पना की अपेक्षा करके सूर्य ही केन्द्र 
थोड़ी कल्पना करके मूलग्रन्थकार का ग्रभिप्राय कल्पना उचित था ओर न सूर्य के 
चारों ओर ग्रहश्रमण प्रदर्शन श्रसद्भत है, ऐसा कहना चाहिये । लोक हे. प्रतीति का 
अनुसरण करने के लिये एवं थोड़े उपाय से गोलस्थित समझने के लिये सूयघम 
(अचल होना) पृथिवो में ग्रारोपण करके उन के मानने से। इस प्रकार श्रारोपण 
करने वाले ग्राचार्य बोघलाघव और लोकप्रतोति का अनुसरण करते हुवे लघुकल्पना 
मात्र से सिद्ध हुवे सूयंसहित राशिचक्र ग्रौर पृथिवी के ग्रचलत्व ग्रौर चलत्व का एक 
द्रारे में ग्रारोपण कर सूर्य एवं राशिचक्र को सचल ग्रौर पृथिवी को लन वर्णन 
किया है ऐसा जान पड़ता है । यह लाघव भी है कि प्रात.काल सूर्य हा है, प्रव वहां 
है इत्यादि । इस प्रकार समझता सहज है । लोक भी ऐसा ही जानते हैं। इसी अकार्‌ 
एक राशि से दूसरी राशि में जाना (लोक में व्यवहार है i इ रळ सूर्य मेष 
राशि में है पुनः वृष में जायेगा इत्यादि ) कल्पना की जाती है 2 ) ह 
कर लेने से कि परथिवी के चारों ओर सूय भ्रमण करता श्रोर गत के चारों श्रोर 

ओर भ्रमण करते दे । इस प्रकार 
(समझना कठिन) है । किसी के मत में पृथिवी ही का 
मूल ग्रन्योकत भचक्र अम का सजातीय 
रीय क्रांतिवृत्त में भ्रमण करना मूलग्रन्थ- 
को नवीन ग्रन्थकारों ने नहीं समझा 


अङ्गीकार करने से “गौरव” 
भ्रमण लाघव है । सो इस प्रकार भूमि का 


{ 
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७२ सुरय्येसिद्धान्त ड 
आहै वित † 
जिस कारण उन में कोई कोई मङ्गल, गुरु, शनि में पात को जोड़ कर सावित वि. र्ण 
क्षप केन्द्र से शर का लाना - hs परम्‌, 

उपपत्तिसहितं मन्यमाना दुधशुक्रपोः शी व्रोच्चे पातप्रक्षेपेण शरानयनम्‌ पत्र: {§ त्तावार 
ब्ध्यतिरिक्तोपपत्तिरहितमवगम्य बुधशुक्रयो: शीघ्रोच्चस्याने यादान्‌ विक्षेपस्तावानेब है धणुक्रप 


यत्र कुत्र स्थितयोरपि तयो भंवतीत्यत्रोपलब्धिरेव वासनेत्याहुः । ग्रन्ये च वुधशुक्रयोः § तत्राथ 
म्‌लग्रन्थेषु पठितान्वास्तवानपि पातभगणानवस्तुभूतान्स्वल्पतया सुखमात्रार्थकां- 
शचाहुः । देवगत्यायंभटस्य बुद्धिपथमारुढम्‌ -- EE! 
ग्रनुलोमगतिनोस्थः पश्यत्यचलं विलोमगं यद्वत्‌ । 
श्रचलानि भानि पद्दत्समपड्चिमगानि लङ्कायाम्‌ ॥ सगणः 
इत्यादिना प्रकाशितमपि भच कस्याचलत्वं क्षोण्याउच स्वाक्षं पारितो मणम, 
ब्रह्मगप्त:-- | प्रारम्भ 
ह व पी ८३ Mas gn कालित 
आदत नमुव्य श्चिन्न पतन्ति सम्‌ च्छया: कस्मात्‌” इत्यनेन भ्रमणप्रारम्भो- 
५ तुरकाले संपुक्तानां पृथ्व्याकृष्टानां वस्तूनां पतताभावप्रजानन्‌. प्रारम्भकालिक- 
भ्रमणस्वभावसेवा वगच्छन्तपालपत । लल्लश्च-- १ 
यदि च भ्रमति क्षमा तदा स्वकुलायं कथमाप्नुयु: खगाः। - 
इषवोऽपि नभ: सम ज्भिता निपतन्तः स्युरपांपतेदिक्षि ॥ 
पुर्वाभिम्‌खे रमे भुवो वरुणाशाभिम खो व्रज्नेद्घनः । 
प्रथ मन्दगमात्तथा भवेत्कथमेकेन दिवा परिश्रम ॥ 
इत्यनेन भूवायुसहिताया: क्षिते्रनणम जानन्‌ । श्रीपतिरच -- [1 
यद्येवमम्बरचरा विहगाः स्वनीडमासादयर्ति न खल भ्रमणे धरित्र्याः। 
किञ्चास्बुदा श्रपि न भूरि पयोस्‌ चः स्युदेशस्य पूर्वशप्नेन चिराय हन्त ॥ | 
भूगोलवेगजनितेन समीरणेन केत्वादयो$प्यपरदिगातथः सदा स्युः। | 
प्रातःदभूधरशिरांस्यपिसंपतन्ति तस्माद्‌श्रमत्यु इगगस्त्वचलाऽचलेव ॥ शुक्र के 
इत्यनेनो भयमप्यजानन_ ॥ | तरहित 
भाषार्थः: उपलब्धि को छोड़कर उपपत्ति सहित मानने वाले बुध शुक्र के है. हा 
शी्रोच्च में पात प्रक्षेप द्वारा शर का लाना उपलब्धि को छोड़कर उपपत्तिरहित ह ।. 
जान कर वुध शुक्र के शीघ्रोच्च स्थान में जितने विक्षेप हैं उतना हो विक्षेप जित का 
किसी स्थान का हो उन दोनों का होता ही है। इस में उपलब्धि हो उपपत्ति है। EEE 


बहुत से लोग बुध शुक को मूलग्रन्य में पढे हुए वास्तविक पातभगणों को $ । 
न्येनतया सुखप्रूवक समझने के लिये कहा हे ऐता कते हे। दवयति से पट) 
वुद्धिपव पर ग्रारूढ लिखते हैं -- ह. 
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वित वि- | :/जिस-प्रकार नौका में. बैठे न मनुष्य को. पर्वतादि किनारे कीः भनन 

` , (हरी हुई) वस्तुए उलटी श्रोर को चलती हुई दिखाई देतो हैं। ऐसे हीः पूर्व, की; 
८ = रोर को चलती, हुई पृथिवी. पर रहने वाले, मनुष्यों को ग्रचल (स्थिर), तारेभी- 

' (तावानेव { . -: पृहिचिम को: जाते हुए दिखलाई देते हैं ।” 4 

| धशुक्रयीः | इत्मादिद्वारा पृथिवी का. भ्रमण एवं/राशिचक् का ग्रचलत्व प्रकाशित करने: 

|| त्राथका? ¦ प्र भी ब्रह्मगुप्त ने समभक़्र नहीं लिखा है लि ॥ 

| “यदि पृथिवी भ्रमण करती तो कोठे.ग्रादिक ऊ ची वस्तु-क्यों नहीं गिरती”” 

( इस से भ्रमण. प्रारम्भोत्तर काल में. पृथिवी. की ग्राकर्षणशंक्ति से इस के ऊपर 

8 ` ककी वस्तु.नहीं, गिरतीं, इस बात को न समभकर प्रारम्भकालिक भ्रमण स्वभाव ही 

ˆ को केवल सुनकर लल्ल ने लिखा है कि-- 

“यदि.पृथिवी भ्रमण करती है तो पक्षिगण अपने. घोंसले को क्योंकर पहुंचते; 
` हुँ? श्राकाश.में छोड़े हुए वाण) पश्चिम दिशा की-ग्रोर गिरें- ?, पूर्व/की गरर पृथिवी 
* का भ्रमण, होता है तो मेघ पश्चिम की श्रोर चले.। यदि कहो कि पृथिवी की मन्द-. 
` गति से ऐसी घटना;होती है तो एक हो, दिवस में, वह अपने पक्ष, पर क्योंकर भ्रमण 
१ करती है ? ”. 
इत्यादि द्वारा. भूवायुसहित पृथिवी. के. भ्रमण को; न; समझकर: श्रोपति नेः 

तिखा है किः-- कुट 

यदि पृथिवी चलती है तो खेचर पक्षिगण अपने- ग्रपने; घोंसले- को कर्योकर- 
पहुंचते हैं ?. श्रौर मेघ वार वार,नहीं वषा । देश के पर्व गमन से भूगोल. के- वेग से; 
। वायु द्वारा पताका भी दूसरी दिशा में हो जातीं श्रौर कोठे “पहाड़ की चोटियां टूट 

हा ¦ कुर गिर जातीं इस लिये नक्षत्रगण भ्रमण करते हैं, पृथिवी अचला ही हैं. 
घरणे: क्रान्तिवृत्ते श्रमणे स्वीकृते स्वेरिव नक्षत्राणामपि 
घ्रवतारो घतिभेदरचोपलभ्येत । न चापरिमेयां भचक्तद्रताम- 
तमणुतया न. तथोपलब्धिरिति, वाच्यम । भकक्षादूर- 


प्रतम्‌ पल- 


छि वट 

| | | - कक हि 
| 
( 


भ्रमगम 


प्रारम्भो- 
कालिक- 


0000 न न तल rns: 


EER अप ड -। 


1६६ , नन्‌ तर्राणुप्रभितो ध 
` ; „ स्थिराणामुदग्दक्षिणायनं धरु 
पक्ष्य घरणिश्रमणमाग्यात्यः 


शुके |. 

परट्रित - त्या: षष्टिगुणरविकक्षादूरत्वतुल्याया एवं | | 

| जिस | ३ ६ “अवेद भकक्षातीक्ष्णांशोर्ख॑मणं  षष्टिताडितम्‌| ।. इत्याद्यागमामिहितत्वा- 
- ३। | ` 3: हिति चेन्न । छेद्यके कक्षावृत्त प्रतिवृत्त चेकस्यामेव दिशि मेषादिस्थितिमाद्याचार्या- 
३ f ~ MR ir णामपरिमेयस्ये रे है द्रत्व ८ जन्यं ० |, 
॥ को; :>5 णामपरिमेयस्येव भचकऋदूरत्वस्याभिमततया क दूरत्वं बोघयतस्त-. 
` धार्यमद ` > ८, स्य बचनस्यानभित्ञपरक्षिप्ततायाः स्फुटमेव प्रतीः शम्‌ । 

टॅ दढ ग] > यवर्याणामेवमाश्य , 

11 प्राचीनज्योतिषाचार्यवर्याणामेवमाशय: । . 


वापुदेवाभिधानेन- ˆ यथाबुद्धि मगत; ॥. 
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पुकार रहे हैं क्या केवल काल ही धर्महानि का कारण है या और भी कुछ! 


. धमं के संयुवत होने से? प्रथम तो काल कुछ एक स्वतन्त्र वस्तु ही नहीं है, जो उस 


७४ सुय्येसिद्धान्त 


इदमाशयवर्णन॑ मया गजनागाद्रिकुसम्मिते शके। 
रचितं सुहृदां महीभ्रमभ्रमिणां गोलविदां विदा मुदे ॥ इति 
भाषार्थ:-सूर्य के चारों ओर पृथिवी का क्रान्तिवृत्त में भ्रमण मानने से सूर्य 
को नाई स्थिर नक्षत्रों का भो उत्तरायण एवं.दक्षिणायन एवं ध्रुवतारा की उन्नतिः 
भेद प्रतीत होवे । ग्रौर न भचक्र की ग्रपरिमेय दूरता की अपेक्षा पृथिवी के भ्रमण 5 
मागे की तुलना श्रणुमात्र है इसलिये उस प्रकार प्रतीत नहीं होता ऐसा कहना : 
' .चाहिये। : “ 


राशिचक्र की कक्षा की दूरता से ६० गुणा सूर्यकक्षा की दूरता की तुलना है। , 

“सूर्य की कक्षा भ्रमण ६० गुण भचक्र को कक्षा से होता है” इत्यादि शास्त्रोक्‍त छु 

होने से, ऐसा यदि कहो, सो नहीं । प्रवृत्त छेद्यक कक्षावृत्त में एक ही दिशा में मेषादि ह] 

. स्थिति गद्य आचार्यों का अपरिमेय भचक्र की दूरता के ग्रभिप्राय होने से-उसके . 

` विरुद्ध उपपत्तिशून्य दूरत्व समझाने के लिये यह वचन साफ साफ प्रक्षिप्त है । हः 

: आचीन ज्योतिषशास्त्र के ग्राचार्यवर्यों ही के ग्राशय को वापुदेव शास्त्री । 

- ने अपनी बुद्धि अनुसार दिखलाया ग्रौर यह आशय वर्णन मैंने शाके १७७८ में गोल- . 
विद्यावित्‌ सज्जनों के लाभ के लिये जिन्हें महो भ्रमण में भ्रम होता है लिखा । 


युग+-कल्प | 
काल 1 ओर 
ी ... | लकाल 
यद्यपि बहुत लोग यह भी कह सकते हैं कि काल ही धर्म की हानि और “६ र इन 
वृद्धि का कारण हैं। जेसा कि अनेक संस्कृत के ग्रन्थों में लिखा है कि “कलिकाल इहै आये- 
म सनातन ग्रार्यधर्म नष्ट होके विविध पाखण्ड मत प्रवत्त होंगे” इसी प्रकार इन “कक उपेक्षा 
दिनों देख भी रहे हैं कि ग्रायंधसे उच्छिन्न होता जाता है तो कहिये क्या ग्रब श्राय- "|. 


धर्म की उन्नति हो सकती है? इत्यादि कह कर कितने पण्डित घर्मोन्नति से उपेक्षा 5 
करते हैं, परन्तु यह. एकमाव उन को आलस्यपरायणता ही है और अपने ग्रालसी 
चित्त को उक्त ववनों का झूठा सहारा दे कुपथ में गेरना रत्ना FE 


“ “हम पूछते हैं कि शास्त्र की किस बात को लेके कलिकाल में धर्म की हानि: 
गहा हे तो यह साधारणरूप से धर्म का हास करता है, ग्रथवा कलित्व : 
प्रति कारणता वा ग्रकारणता मानी जाथ, क्योंकि “अधिक कात | 


a 21 र रिस्पन्द श्र 
शल कात त्यार वा सारि या 


-* - = अत a 


र डा है ER ५९ 
ही की. भ्रविकता वा न्यूनता हो जायगी । जो पृथिवी की चलनक्रिया प्रपेक्षाकृत कुछ 
श्रधिक हो गई है, वही श्रविक काल एवं जब वहू* न्यून है, वही न्यूनकाल कहा 
जायगा । सुतरां श्रौर और व्यवहार भी सव इसी प्रकार सम्पन्न हो. जायंगे, फिस 
कहिये काल क्या कुछ वस्तु शेष रहा ? सुतरां पृथिवी की चनन क्रियासमूह का 
नाम काल रहा ग्रौर'परिस्पन्द क्रिया तो सत्ययुग से ग्राज तक सदाः एक ही रूप से 
चली श्राती है, पुनः उस समय घर्महानि नहीं हुई और अव ही हुई, इस का विशेष 
कारण कुछ काल ही को नहीं कह सकते। हां, जिस प्रकार सभी पदार्थ जो जगत में 
उत्पन्न होते हैं, उन के प्रति दिशा प्रागऽमाव एवं इश्वरादि (वेशेिकश्चस्त्रोक्त) 
कारण होते हैं । इस प्रकार काल भी एक साधारण कारण है । यह ईश्वरीय नियम 
श्रनादिकाल से एक प्रकार से चला ग्राता हैं। क्या सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलि, क्या 
मन्टन्तर श्रौर कल्प-सब समयों में जिस प्रकार ईश्वरोय नियम से स्वभावत: जल 
में शीतलता, अग्नि में उष्णता श्रादि गुण हैं, इसी प्रकार जितने पदार्थ हैं सभी के 
लिये उन के श्रविचल नियम हैं । हम इस का प्रमाण देते हैं: 

हर कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर: । 

; . . उत्तिष्ठस्त्रेता भवति कृत सम्पद्यते चरन्‌ । ऐ० ब्रा ३३।१५॥ 

्रर्थात्‌-धर्मं करे कामों में मनुष्य जब तक (शयानः) ग्रालस्य किये पड़ा 
रहता है तब तक उस मनुष्य को कलि संत्रा है । जब ग्रालस्य को त्याग देता है तव 
वह्‌ द्वापर कहलाता है । जत्र कमर बांध के घर्म के कामों में खड़ा होता है तब वह 
त्रेता कहलाता है ग्रौर जत्र घ्म को यथावत्‌ रीति से सेत्रब्‌ करता है तो वह, सत्ययुग ` 
कहलाता है । व्य 
` पाठक [. देखिये यहाँ उक्त प्रमाण से कलित्व ग्रादि धर्म स्पष्ट स्पष्ट मनुष्य 
ही में प्रतिपादन किये गये हैं कुछ काल में नहीं, तथा मनुष्यों ही के कारण उक्त 
. धर्मे काल में भी कहे जा सकते हैं। श्रतएव काल ही केवल धमं वा कार्य की हानि 
वृद्धि में मुख्य कारण होता नहीं है, वरन मनुष्यों को शिथिलता श्रालस्य वा -उद्योग 
का अभाव ही हानि का कारण होता है । नक 
' ग्रनेक लोगों का कथन है कि ऋतु के स्वाभाविक गुण ऋतु में जा ही 
` होते हैं, किसी के टाले नहीं टलते । इस लिये सत्ययुग प्रादि में जो धर्मवृद्धि श्रौर 
` हास आदि गुण हैं वे अवश्य ही होंगे। हम कहते. हैं कि कहने वाले को अपने श्राप न 
सोचना चाहिये कि ऋतुग्रों के परिवर्त में भी सूर्यं की गति 2: एव तत्तदृश विशेष 
आदि अन्यान्य कारण हैं, जिन की कार्य कारणता से ह में ततर 
-हो सकते हैं। साईबेरिया प्रदेश में क्यों वसन्त ऋतु के प्राता ? ग्रयवा इङ्गलेण्ड 

_. देश में यहां की नाई ग्रेष्मिक ग्रन्न क्यों नहों उत्पन्न होते ? श्रत एव सिद्ध हुआ कि 

'कालकृत.कार्यो में हानि वा वृद्धि नहीं होती । जिस प्रकार दिन रात महीना वर्ष 
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पनिषद्‌ ४१४ 


प्रादि काल की संज्ञा है इसी प्रकारे सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि श्रादि काल की संज्ञा 
हैं । प्राण, नाडी दण्ड ग्रादि का वणन पूर्ण रीति से सू० श्र० १ में किया गया हे) 
इसलिये यहाँ उस के परिमाण का वर्णन नहीं होगा, परन्तु वेदों के प्रमाण मीत्र 
दिये जावेंगें:-- 
या ग्रोषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रयुगं पुरां ॥ ऋ० १०) ६७।१॥ 
ऋग्वेद में ग्रंनेक स्थानों में ( १1३९1८, १।१५८।६, १।१८४।३, ३1२६1३, 
३।३३।८ आदि) युग, शब्द ग्राया है, परन्तु कृत, त्ता, द्वापर कलि (सपरिमाण) 
कै विभाग क्रम सें नहीं आया | सामान्यतः कालवाची हैं । जो श्रौषधिंयां पुवं तोनों 
धुगो में विद्वानों द्वारा जानी गई हैं | प्र्थात्‌ वेद में युग का नाम तौ नहीं श्राया है 
परन्तु युगों के वर्ष संख्या परिमाण दिये हैँ- | 
शत तेब्युत हायनान्द्रे युगे त्रीणि चत्वारि कृण्मंः ॥ अयव ४।२।२१ = 
` द्रर्थात्‌=१२००० दिव्य वर्ष रूपं युग के दशवे भाग की चारं तीन दी एक 
सै गुणां करने प्र कॅम सें सत्ययुग, तरेता; द्वापंर और कलियुगं की दिव्यवष संख्या 
होगी । (देखो सूर्ये सिद्धान्त श्र १) 
अनुस्मृ ति में भी.युग काल विशेष का नाम माना है जेसा 
केलिः प्रसुप्तो भवति सं जाग्रत. द्वापर युंगम । 
केमेस्वभ्यद्यतस्त्रेता विचरंस्तु कृत यागम ॥ मनुस्मृति ६।३०१-३०२॥ 
थे -इसं की ग्रे्थे उसीं प्रकार है, जेसा कि ऐ० ब्रा० ३३1१७ का किया 
गेया हैं । 
्रक्षराजाये कित्वे कृतायेदिनवदश त्रेताये केल्पिनं द्वापरायार्धकल्पिनमास्कः 
स्दाय सभास्थाणुम्‌ ॥ यजवद उ० ग्र० ३०१८] 
कृताय.सभाविनं । त्रेतार्या श्रार्दिनमदेश । द्वापराय' बहिस्सदं । कलये सभा“ 
स्थाण ॥ त ० ब्रा० ४।३।१।। 
भाषाथे:--इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण में भी चार युगों कां उल्लेख है, परन्तु 
द्यतक्रीडार्थे पाशों का भिन्नं भिन्न श्रवस्थान मात्र है.। एवं तैत्तिरीयं ब्रा ३।४।१। 
६ में भी चौर धा का नाम द्यत क्रीडार्थ पाशों कें नामे में आया है. । छान्दोग्यो 
केवल कृतयुगे का उल्लेख है। सामवेंदोय पर्डवश. ब्राह्मण में 
है कि. चन्द्रकला से युग चतुष्टय कहें ये प्राचीन नाम प्रचरित हुएः हैं। १००० 
सहक चतुयु ग का जो एंक कल्प होता है उसका प्रमाण:-- 
एक'यदङ्गमकुणोत्सहरूघा कियता स्कम्भः प्रविवेश तत्र । ग्रथेवे0 १०॥७1६॥ 
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ये E एक कालरूपी प्रङ्ग १० ०० हिस्सो में विभक्त किया है। पुनः कल्प कै बाद 
श्रृष्टि होती है उस का प्रमाण हक | 
नट सूर्याचन्द्रमसौ घाता ययापूर्वमकल्पयत_ ॥ ऋग्वेद १० Het, *> है 
-. , श्रर्थात्‌ जिस प्रकार पूर्व (गत) कल्प में सूर्य चन्द्रमा श्रादि की रचना ईश्वर 
श्रे की थी उसी प्रकार इस वतमान कल्प में भी की है। . ह 
a खुपकालङ्का कालद्ध र से-सृष्टि कालु के परिमाण के वर्णन मे 4 में .लिखा दर 
कि १४,मनु और ,१ सन्धि सहित १५ मन्वन्तरों का एक कल्प वा ब्राह्मदिन और 
उतने ही की रात्रि शर्थात्‌ ३० मन्वन्तरो का एक ब्राह्म श्रहोऱात्र होता द 
र्त्‌ जिस प्रकार हमारे सोरमान से १५ मुहूत का दिन एर्वे..१५ मुहूर्त की रात्रि 
- होती है उंसी प्रकार एक एक. मन्वन्तर कां एक एक ब्राह्म मुहूर्त होता,है रौर जिस 
प्रकार हमारी आयु १०० वर्ष की है इंसी नियम से ब्राह्म प्रहोरात्र के प्रिमाण से. 
१०० ब्रादमवर्ष सृष्टि की आयु होती हैं ग्रर्थात्‌ महाप्रलय होता है । प्रत्येक मन्वन्तर 
भ जो सन्च्या और स्यां हैं, वह इस प्रकार समझना चाहिये. कि जिस ,प्रकार 
६० घड़ी का मानुषी दिन रात होता है. इस का, छठा भाग १० घड़ी हुआ जिस में 
$ घड़ी प्रातःकाल. न्ध्या रौर सायङ्काल ५ घड़ी सन्ध्या कहलाती है, इसी प्रकार 
सत्ययुग आदि प्रत्येक युग में उंस उंस दिव्य वां मानुषवर्ष संख्या का छठा भाग 
- सृन्ध्या सन्ध्यांश कहाता है। * 
॥ क प्रलपा a ड्‌ क 
_ . सृष्टि की उतत्ति प्रौर प्रलय के नेक क्रम हैं, ग्र्यात्‌ महाप्रलय, के बीच में 
जितने जितने प्रलय ग्रुवान्तर प्रलय होते हैं, उन सृव का क्रम. पृथक पृथक्‌ है,परन्तु 
' जैसा एक महाप्रलय के ग्रवान्तर प्रलय का क्रम त 
में उन उन ग्रवान्तर प्रलय का क्रम रहता है । प्रत्येक मन्वन्तर की समाप्ति में जब 
जल से अवान्तर प्रलय होने पर ग्राता है तव वर्षों तक .बराबर मूंसलाचार वृष्टि 
होतीं है जिस में पर्वतादि भी जलमय हो जाते हैं । द्वितीय मन्वन्तर .का फिर, ग्रा: 
“ रम्भ होता है तव फिर जल से प्रथिवी, पुंथिवी से ग्रोषधियां, उन से ग्र, अ्रन्न से 
वीर्य रौर वीर्य से शरीरों की उत्पत्ति होती है श्रर्थात्‌ यह प्रत्येक मन्वन्तर के. आदि. 
अन्त का प्रलय जल से होता है इस में पृथिवी श्रौर पार्थिव शरीर मात्र का प्रलय. 
हो जाता है । जल, अ्रग्ति, वायु और श्राकाश बने रहते हैं। १७२८००० वव में 
झाघा समय पहिले मन्वन्तर की समाप्ति में सन्ध्या और श्राधा समय हक 
मन्वन्तर का सन्ध्यांश- (प्रातः काल) संमझा जाता है । इंतने समय तक पूर 
संवंया जलमय हो जाती हैं I 


> 


d 
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4 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


> | 
। 


क सूर्य सिद्धान्त 


प्राशय यह है कि मन्वन्तरों की ग्रारम्भ समाप्ति में ग्रवान्तर प्रलय जल से 
प्रौर मन्वन्तर के आरम्भ में जल से ही सृष्टि का आरम्भ होता है और ब्राह्मकल्प 
में भ्रग्ति से प्रलय होता है । भ्रग्नि से ही सृष्टि का फिर प्रारम्भ होता है और महा- 
प्रलय में वायु तथा प्राकाश से प्रलय [होता है श्रोर महाकल्प के पश्चात्‌ फिर वायु 
तथा श्राकाश से सृष्टि का प्रारम्भ होता है ग्रात्मा से प्राकाश ग्रोर आकाश' से 
वायु की उलत्ति जो शास्त्रों में दिखाई है उस का ग्रभिप्राय परमेश्वर से स्रृष्टिक्रम 
दिखाने का है। वस्तुतः श्राकाश भी एक तत्त्व अ्रग्नि, वायु श्रादि के समान ही उत्पन्न 
वा नष्ट होने वाला है। केवल भेद इतना ही है कि जेसे श्रग्ति की अपेक्षा 'वीयु 
सूक्ष्म होने से देखने में नहीं भ्राता वैसे वायु से भी प्रविक सुक्ष्म तत्त्व आकाश है । इस 
कारण वह स्पर्शन इन्द्रिय से ज्ञेय नहीं । प्राकाश का गुण शब्द हे वह शब्द जिस में 
रहता तथा जहां से प्रकट होता वही ग्राकाश द्रव्य है । यद्यपि किन्हीं लोगों का यहे 
. सिद्धान्त है कि आकाश कोई द्रव्य नहीं, उस के उत्पत्ति नाश भो नहीं होते, इस पक्ष 
में वायु तक का ही प्रलय माना जायगा तथापि वायु ग्रांदि के तुल्य ग्राकाश को 
द्रव्य वा तत्त्व मानकर उस के उत्पत्ति नाश मानने का पक्ष ठीक मालूम होता हैं 
और वायु की गति को कारण प्रायः श्रर्नि है । वायु में हलकापन ग्रा जाता है इसी 
से ग्रीष्मकाल में वायु की गति प्रधिक श्रौर शोतकाल में भारोपन रहने से वायु. 
की गति वैप्ती तेज नहों होतो है । हलका हो पदार्थ अधिक चलायमान होता और 
भारी पदार्थ अ्रधिकांश में स्थिर होता है। जसे भारो गम्भीर मनुष्य की बुद्धि 
स्थिर श्रौर हलके की चपल बुद्धि होतो है । तृण उड जाते ग्रौर पत्थर नहीं उड़ता 
है । तात्पर्यं यह हे कि यदि श्रन्य तत्त्वों का संघर्षेण न हो और श्रग्नि वायु को हलका 
न करे तो वायु का चलना ही न हो तथा वायु सवंत्र व्यापक है तभी पखा हिलाने 
से चलने लगता है । जेसे जल सर्वत्र भरा हो और एक स्थल से जल लिया जावे तो 
: उस स्थल में इधर उधर से जल गिरेगा ऐसे ही सवंत्र भरे वायु को जहां जहां अग्नि 
हलका करता है वहां वहां ग्रन्यत्र से वायु गिरता है इस लिये उप में गति होती 
है। जब अग्नितत्त्व का प्रलय हो जावे तब वायु की गति होना भी दुस्तर है प्रर्योत्‌ 
अग्नि के प्रलय में वायु श्रपने कारण आ्राकाश में स्वयमेव लीन हो . जाता है। इस 
लिये जल, प्रगित, वायु, भ्राकाश इन ही तत्त्वो से तीन ही प्रकार का प्रलय होता है । 

जब जब्र जिस जिस तत्व से प्रलय होता है, तब तव उसी तत्त्व से फिर सृष्टि का . 

` आरम्भ होता है । ८) शक 


नेतु 


पृथिवो के परिश्रमण काल में उसके मेरुदण्ड वा कल्पित व्यास सम्यक लम्ब- 
कर कुछ तियंकरू णऽसमयः स्र 
४) ज्य छै ली ख्य से स्थिति करता है, इतो कारणू-सूमय, पाफ़प्र पृथिवो ४ 


->““-->““ >> --- >> >--:<<<-> > न अछ 


चं ७९ 
पर सूर्य के तेज का न्यूनाधिक्य होता रहता है । श्रत एव ऋतुपरिवत्तेन हुआ 
करता है। 0000 ँ 


पृथिवी स्वभावतः किञ्चित्‌ वक्रभाव से नित्य ही भ्रमण करती है । किसी 
` समय भी इस भाव श्र्थात्‌ वक्रता को नहीं 'छोड़ती । घुतरां सूयं के चारों ग्रोर 


hi | भ्रमण करती करती किसी किसी समय सूर्य सम्वन्ध में इस का मेरु देश एक वार 
च्ट्क्रर ( उन्नत और एक वार अवनते हो जाता है । कोई पदाथ तियंकरूप से एक भाव से 
न्न ही निरंवलम्व होकर चक्राकार वा वृत्ताभास पथ में परिश्रमण करने से वह चक्र वा 
| £ ` व॒त्ताभास के केन्द्र सम्बन्ध में उस का शिरोभाग' और अधोभाग ग्रवश्य हो एक 
इस | वार उन्नत एवं श्रवनत होता है, ऐसी प्रतीति होती हूँ । ग 
समे. £ Fd पृथिवी श्रपनी कक्षा पर कुछ तिर्यक्‌ भाव से नित्य भ्रमण. व क दा 
यह... | का मेरु प्रदेश एक वार सूर्य के सम्मुख एवं एक वार सूर्य के परोक्ष में यत हो 
सपक्ष £ जाता है इस से सिद्ध होता है कि पृथिवी के ईषत्‌ तियंक्रभाव से ग्रवस्थि 2 a 
॥ को | एवं इस की वाषिक गति द्वारा क्रतु सब वार वार प्रत्यागमन करते और परिवत्तित 
|ताढे | . होते हैं। | ~ Re 
हः | यदि पृथिवी सूर्य का परिश्रमण नहीं करती तो हम लोग ऋतुग्रों का 
है. के वार ग्राना, एवं इस के परिवर्त्तन को कमी- नहीं देख पाते । पृथिवी यदि म्य. हि 
| 41७ ४, , अवस्थित होकर ठीक चक्राकार पथ में परिभ्रमण करती तो सूय का श्रालोः ples 

नी. वद {| कभी तिर्यकभाव से.कभी सरलभावे से श्रथवा दिवा भाग म सूय रा ड 
' कभी दीर्घकाल कभी अल्पकाल ग्रवस्थिति इस प्रकार कभी नहीं घटता सुतरां 
कक 0s परथिवी में उत्ताप का कभी तारतम्य न होकर वह सव समय सर्वत्र समभाव से ग्रठु 
। -. भूत होता 1 


सूर्यकिरण सरल रेखा की नाई एक ही ्रोर विकीर्ण होता है । अ Ms 
त्र 
के साथ सम सूत्रपात काल में जो स्थान ठीक सूयः के अ 2 
स्थान ग्रधिक उष्ण होता है । इसी कारण दाता प्रयनान्तवृत्त के मध wd 
: ग्रीष्म ऋतु का प्रादुर्भाव होता है क्योंकि उस उस दश Maa a je 
य बसे पतित नहीं होता । उत्तर अयनान्त द 
येकिरण लम्वभाव से पतित नहा हू ४ 
होगा या दक्षिण ग्रयनान्तवृत्त के जितने दक्षिण होगा उतना ही शोत का आधधिक्य 
होता है। भा 
न ग्रीष्म काल की उत्पत्ति सामान्यतः दो कारणों से होती है। सन. 
समय सूयेरदिम पृथिवी में लम्वभाव से पड़ती है । द्वितीय गगनमण्डल में सू 


काः ग्रवस्थाग्रों में वेपरीत्य होता हैं, उस 
: काल स्थिति करता है प्रौर जिस समय इन दो द 
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सूर्य सिद्धान्त, 
हु 1 
४ है । ज्येऽ में दो प्रहर के समय, 
उद ३ । ज्येष्ठ और ग्राषाढ, मास में दो. प्रह 
काल का उदय होता हैं | 71४ क नट 
माळ में दष्टिपात करने से सूर्य को हम लोग प्रपने मस्तकोपरि देखते हैं, 
भोर प के प्रति ग्रवलोकते करने से उस को. 
18 2, | १ 3७ न्तु ऽ त्ता 
` बहुत दक्षिणांश में श्रर्थात्‌ आकाश के बहुत नीचे देखते हैं, । 154 DS 8५. 
आषाढ मास के दिन में सूर्य प्राकाशपथ मै दीर्घकाल रहता है, किन्तु प शर माघ: 
“मास में स्वल्प क्षण प्रवस्थिति करता है। इसों कारण ज्येष्ठ ह ग्राषाइ. मास में. 
ग्रीष्म का एवं पौष ग्रौर माघ मास में शीत का प्रादुर्भाव होता है । र 
` इस प्रकार शीत और ग्रीष्म के तारतम्यानुसार भिन्न भिन्न, देश में, भिन्न भिन्न, 


जातीय उद्धिज्ज रोर जन्तु सर्व Sl होते हैं, ये,सव इस प्रकार ऋतु ग | 
होने से जीवित नहीं रह सकते । विइवर्कर्ता ने पृथिवी को जोव के योग्य और जोव. ॥ 
की पृथिवी के योग्य बना कर अपनो अपारमहिमा प्रकट की हैँ।, | 
1 > ह १ अ 
| वेदों में ऋतुओं का उल्लेख. । | 
|| | 
मधुइच माधवश्च वासन्तिकावृतू, शुक्रशच शुचिदच प्रेससावृतू, नभइच नभस्यरच, „ स्य 
वार्षिकाव्‌, इषश्चोजेशच शारदावृतू, सहश्च सहस्यश्च हैमन्तिकावृतु.तपश्च तपस्यश्च. ¦ [पस्य 
शशिराबृतू ॥ यजुर्वेदे १३।२५।।१४।६,१५।१६।२७।। १५५७) ४ | 
` भाषार्थ-मधघु, माधव, १. वसन्त ऋतु; शुक्र, शुचि, २. ग्रीष्मऋतु;. तभस्‌, | | नभ 
नभस्य ३. वर्षा ऋतु; इष, ऊजं, ४. शरदूऋतु; सहः, सहस्य ५. हेमन्त ऋतु अरः! छुः 
. . तपस्‌, तपस्य ६. शिशिर ऋतु हैं ग्रर्थात्‌ मधु ग्रादि दो दो महीनों के वसन्तांदि छ;;: | तादि 
पन oN : F 
~ . सामवेद में भी छः ही ऋतुग्रों.का उल्लेख है -- | | 
बसन्त इश्नुरन्त्यो. ग्रीष्म इन्न्रन्त्य:.। | 
वर्षाण्यनु शरदो हेमन्त: शिशिर इन्नुर्त्यः.।। | 
..(.सामवेद ६। ४। २), | 
सब ऋतुप्रों में वसन्त ऋतु को मुख्य मानते हैं.) प्रमाण: -- | 
` ` मुखं वा एतवृतुना यद्‌ वसन्त: ॥_(तं त्रय ब्राह्मणे .११।२।६।७) ) 
पा टु ९ हँ वेद या ब्राह्मण ग्रन्यो में १२ महीनों के नाम नक्षत्रों के नामानुसार चेत्रादिः | | चेत 
` नहीं, वरन मधु माघवादि हैं। चेत्रादि नाम होने का नियम यह है कि जिस महीने : म 
की पोणंमासी को जो नक्षत्र पडता है, उस नक्षत्र के नामानुसार उस महीने का नास: | हा न 


होत दे बाम गहन का मह ह 


ई उस महीने का नाम| 
— 57071 - 


अद ० क सुरा ris 


१ 


छ 
] 
| 


भूमिका ८१ 


वडा 


होता है । जैसे चित्रा नक्षत्र में जिस महीने की पो्णमासी हुई उस महीने का नाम 
चेत्र, इसी प्रकार विशाखा नक्षत्र वाले का वैशाख, इसी प्रकार और भी जानो। 


13333 


सको परन्तु यह नियम श्रव नहीं रहा । प्रब तो चाहे उस उस महीने की पौर्णमासी को 
प्र | वह वह नक्षत्र न पड़े, परन्तु चैत्रादि नाम रूढ़ से हो रहे हैं। इसी कारण वेदों में 
{ माघ | इस श्रविचल नियम से १२ महीनों के नाम हैं जो कभी उस का परिवर्तन नहीं 
पास में ; हो सकता । जेसाकि चाहे जब वसन्त ऋतु हो, उसके प्रथम श्रौर द्वितीय मास को 
] £ क्चम से मधु, माधव, चाहे जब ग्रीष्म ऋतु हो उस के प्रथम ग्रौर द्वितीय मास को 
| भिन्न ! क्रम से शुक्र, शुचि, चाहे जव वर्षा ऋतु हो उसके प्रथम और द्वितीय मास को क्रम से 
पिन न ! नभस्‌ नभस्य, चाहे जब शरद्‌ ऋतु हो, उस के प्रथम और द्वितीय मास को क्रम से 
( जोव ! इषः, ऊर्जे, हेमन्त ऋतु चाहे जव हो उस के प्रथम एवं द्वितीय मास को क्रम से सहः, 
| सहस्य और शिशिर ऋतु चाहे जव हो उस के प्रथम ओर द्वितीय मासको क्रम से 
तपस्‌ एवं तपस्य कहते हैं। 

अधुना जो लोग मधु आदि १२ महीनों को चेत्रादि के वाचक समभते हैं, 
| न यह मेरी समक में उन की भूल प्रतीत होती है क्योंकि चैत्रादि नाम नक्षत्रों के. अनु- 
न सार और ममु आदि ऋतु के लक्षणानुसार हैं । । 
[पस्यइच ...' अर्थात्‌ सूये के कारण ऋतु परिवत्तित होते हैं जो चेतर, वेशाखादि इस समय 
| १ वसन्तादि ऋतुओं में होते हैं, वे इसके कई सहस्र वर्ष पहिले ग्रीष्म वर्षा शरदादि में 
| नमस, हुवे हैं । इसका नियम यह है कि लगभग २६०० हट व्रष में (अयन गति के कारण ) 
[तु आती प्रत्येक दो दो महीनों के सब ऋतु क्रम से होते गें है । धन 
तादि छः, अर्थात्‌ चैत्र में एक वार वसन्त ऋतु ४। सवा चार हजार वष में। ग्रीष्म 


| ऋतु ८॥ साढ़े ग्राठ हजार वर्ष में । वर्षा ऋतु १७ हजार वर्ष में । शरद्‌ ऋतु २१1 
| हजार वर्ष में । इसी प्रकार हेमन्त और शिशिर हुए हैं । 


दिन ओर रात्रि 


जिस प्रकार किसी प्रकाशमान वस्तु के सामने कोई निस्तेज वस्तु रहने से उस 
वस्तु का केवल निस्तेज सामने का प्राधा भाग प्रकाशित होता श्रौर उसका दूसरा श्राघा 
भागे अन्धकार में रहता है, इसी प्रकार प्रकाशमान सूर्य के किरणों से निस्तेज भूगोल 
का ग्राघा भाग (सामने का) मात्र प्रकाशित होता एवं तट अन्धकार क रहता 
-.- है.। पृथिवी की यह अ्रवस्था सतत इसी प्रकार रहती है म्रर्थात्‌ एकाद प्रकाशित एवं 
` अपराद प्रन्धकारावत रहता है, किन्तु इस की दैनिकगति के कारण से इस के सब 
ता { क्रम क्रम से ग्रालोक ग्रौर प्रन्धकार का प्राविर्भाव होता एवं तदृद्वारा दिन 
रात होत हैं(जहीं पा धी दिना एकं "महां व्यन्नळवहमत्रक्रि)। पृथिवी के नियत 


Fः सूय्येतिद्धान्त 
८२ 
आवत्तेन (९०६००) से करमशः भिन्न SE हक 2२. 
‘ge व पोते ती कम से पुर्वे की ओर श्रग्नसर 
होने ७0 को सूर्य ठोक अपने मस्तकोपरि ( मध्याह्न ) दृश्य होता है । Fa 
जब पृथिवी के ग्रावत्तन द्वारा सूर्यं मण्डल श्रदृश्य होता है, उस FE र न हो 
बोध होता है कि सूर्यास्त हुवा । इसी प्रकार जव एक स्थान में दिन हि ता है 
दूसरे स्थान में सायद्भाल, एवं एक देश में जब मध्याह्ल तव दूसरे देर (पाताल) [ 
में ग्राधीरात होती है। फलतः सूर्ये का उदयास्त वास्तविक नहीं होता किन्तु 
पृथिवी को देनिकगति से दिन, रात, मध्याह्न, सन्ध्या श्रादि होते हैं, परथिवी के सब 
स्थानों में दिन रात एक परिमाण से नहीं होते, कहीं ३० मुहृत्तं का दिन रात कहीं 
६० का, कहीं हमारी अपेक्षा एक सप्ताह, एवं छः महीने का दिन इत्यादि होते हैं । 
अव हम वेदादि शास्त्रों के प्रमाण देते हैं, जिन से यह वात सिद्ध होगी कि दिना- 
'घिपति, होराघिपति, मासपति, वर्षपति आदि फलितज्योतिप की कल्पनामात्र है, 
वस्तुतः सिद्धान्त ज्योतिष से इस का सम्बन्ध नहीं । वेदोत्तरकालीन, अ्रनाषे संस्कृत 
ग्रन्थों में एवं इस समय की शिक्षित ग्रशिक्षित दोनों ण्डली प्रायः “दिन” शब्द के 
स्थान में “वार” का व्यवहार करते (लिखते, पढ़ते) हैं। इसी प्रकार रविवार, सोमवार 
आदि लिखते पढ़ते बोलते हैं । परन्तु इस प्रकार का व्यवहार हमें वेद, ब्राह्मण, 
गृह्यसरून, व्याकरण, महाभारत ग्रौर वाल्मीकीय ग्रादि ग्रन्थों में नहीं मिलता, यहां 
तक कि ग्रमरकोष जो बहुत थोड़े दिन का वना हुग्रा ग्रन्थ है उस में भी नहीं पाया 
जाता । “घस्रो दिनाहनी वा तु क्लीबे दिवसवासरी” अर्थात्‌ घल्ल, दिन, ग्रहन्‌, दिवस, 
बासर, ये दिन के नाम हैं, ऐसा अमरकोष के कालवग में लिखा है । परन्तु “वार” 
शब्द दिन के श्रथ में नहीं श्राया । ) 


भादित्मत्नस्य रेतसो ज्यो तिष्पक्यन्ति “वासरम्‌? । 
परो यदिध्यते दिवा ।। ऋ० सं० ८।६।३०॥ 


भ्रर्थात्‌ सूर्य का प्रकाश दिनभर रहता है। 
देवतों के दिन | 
i एकं वा एतहेवानामहः यत्संवत्सरः ॥ ते० ब्रा० ३।९। २२॥ 

हमारे एक वर्षे की बराबर उत्तरमेरुनिवासियों (देवतों एक 
है Me दिन के पांच विभाग: के ००10. 000 अर र ड ८ 
| तस्मा उद्यन्त्सुर्यो हि कृणोति 'संगवः प्रस्तौति मध्यन्दिनम' 

४ ह 1 कि! han : 
___ उद्यत्य पराहरमति:्हात्यस्त पन्तिवनन्‌ त अवस हई.) 


७ 
र 
SS न लल 


भूमिका नचे 


~ ७ >! क 
दिन के पांच भाग होते हैं -मूर्योदिय, (मध्याह्न के पहिले प्रोर सूर्यो- 


“के 
$ | गछ), मव्पाद्व 
| गो दय के पोछे), मव्पाल्व, प्रपराह्व श्रौर सूर्यास्त वा सायङ्काल । इसी प्रकार शतपथ- 
आतर. ब्राह्मण में भी लिखा है:-- 
दानः __ श्रादित्यस्त्वेव सर्वऋतव: । यदेवोदेत्यय वसन्तो यदा संगवोय ग्रीष्मो यदा 
$ को मध्यंदिनोऽथ वर्षा यदापराह्ह्ोऽथ शरद्‌ यदेवास्तमेत्यय हेमन्तः ॥ 
| तो (शत० ब्रा० २।२। ३। ६) 
लि) _ अर्थ-ससूर्य ही सब ऋतुओं का कारण है ग्रोर प्रतिदिन सव ऋतुयें वीतती हैं 
किन्तु ्रर्थात्‌ जब सुर्योदय होता है तो वसन्त ततु, 'संगव' काल में ग्रोष्म, मध्याह्न में वर्षा, 
"सब अपराह्न में शरद्‌ श्रौर सूर्यास्त समय हेमन्त । 
कहीं Las 0 [a 
हैं। । दिनमान अथात्‌ दिन का घटना वढा 
1110 2 सोम राजन्‌ प्रण श्रायू षि तारीरहानीव सूर्यो वासराणि ॥ (ऋग्वेदे ८।४८।७) 
७ f भापार्थः-हे सोम राजन्‌ ! वासर (जगद्वासक) इस को जिस प्रकार सूर्य 
| । बढ़ाता है इसी प्रकार तू मेरी ग्रायु को बढ़ा। 
।' कछ f हे ह 
र । द्युगणाद्विनवारावाप्तिद्यु गणो5पि हि देशकालसम्बन्धात, । 
णि, | लाटाचार्येणोक्तो यवनपुरे$द्वस्तिगे, सुय ॥१५।। 
हाँ | रव्युदये लङ्कायाँ तिहाचायेंण दिनगणो$मिहित: । 
या | यवनानां निशि दशभिगतमु हृर्तेश्च तद्गुरुणा ॥१६॥ 
स्‌, - लङ्कार्धरात्रसमये दिनप्रर्वात्त जगाद चार्यभटः । 


|, अ 
| भयः स एव सूर्योदयात. प्रभृत्याह लङ्कायाम्‌ ॥२०॥ 
द्ध कृत्वा चेन्न घटते तथा तस्मिन्‌ । 

कालस्यास्मिन्साम्यं तरेवोक्‍्तं यथाशास्त्रम्‌ ।२१॥ 

मध्याह्न भद्राइवेव्वस्तमयं कुरुषु केतुमालानाम्‌ । 

। कुरुतेःदधरात्रमुद्यन्भारतवर्षे युगपदर्कः ॥२२॥ 

| . उदयो यो लङ्कायां सोऽस्तमयः सवितुरेव सिद्धपुरे । 
मध्याह्नो यमकोटयां रोमकविषयेऽद्धरात्रः स: ॥ २३॥। 

| ह. य अधिमासकोनरात्रप्रह्‌दिनतिथिदिवसमेषचन्दाके: । 

॥ प्रपनर्त्वाक्षेगतिनिशा: समं परवत्ता युगस्यादौ ॥२४।। 

अन्यद्रोमकविषयादद शान्तरमन्यदेव यवनपुरात, । 

लडुवर्ढरात्रसमयादन्यत्सूर्योदयाच्छ न ॥२५॥ 
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देशान्तरसंशु 


सुग्यंसिद्वान्त 


हः यदि दिनाधिषं ब्रमः । 
तत्रापि नाप्तवाक्यं न च युक्तिः काचिदन्यास्ति ॥ २६।। 


क्वचिन्निशादिवसपतेः'"' क्वचित्ववचित. । 
स्वल्पे स्वल्पे स्थाने व्याकुलमेवं दिनपतित्वम्‌ ।। २७।। 


होराबात्तप्यिवं यस्माद्धोरा दिनाधियस्याद्या । 
तस्याऽपरिनिष्ठाने होराधिषतिः कथं भवति ॥ २५॥। 


्रविचार्येवं प्रायो दिनवारे जनपद: भरवृत्तोऽयम्‌ । 


स्फुरतिथिविच्छेदसमं युक्तमिदं पराहुराचार्याः ।॥ २९॥ 
अ० १५ पञ्चसिद्धान्तिकायाम्‌ ॥ 


वराहमिहिर ने उपयु क्त इलोक लिखे हैं। एवं इस पर वासनानामक टीका 
श्री महामहोपाध्याय पं० सुघाकर द्विवेदी प्रोफेसर संस्कृत कालिज वनारस ने की 
` है। पाठकों के ग्रवलोकना्थ भाषा में रथं किया गया है। 


` भाषार्थः- जिस कारण ग्रहगेण से वार प्राप्ति होती है और ग्रहर्गण भी देश- 
काल के सम्बन्ध से सिद्ध होता है। जसे:-लाटाचार्य ने यवनपुर (जौनपुर) में 
्या्डास्त समय में, सिहाचायं ने लङ्का में सुर्योदय काल में, मुसलमानों के गुरु 
बनाचायं ने रात्रि में १० मुहु्त वोतने पर ग्रहण कहा है और आयंभट्ट ने तो 


एकन लक्का में ग्रद्धरात्रि समय दिन प्रवत्ति कही है। पुनः उन्हीं आर्यभट्ट ने दुसरे. 


स्थान में लिखा है कि ल्छा में सुर्योदय से वार प्रवृत्ति होतो 
उस देश में देशान्तर को शुद्धिभीकी जावे तो भो; 
तो काल साधनार्थ उन्हीं आचायो द्वारा श 


धकार इस विषय में काल को समता किस प्रकार 
जाती हैः-- 


है ॥ १८,१९,२०॥ उस 
उस प्रकार काल की समता नहीं 
स्त्रिसम्मतत कहा गया है, उसी 
की है वह समता आगे | 


२२, २३ ॥ युग के आदि में अधि थांचाय का ग्रभिप्राय है ॥ २१ 
७ घम 
[र सुर्य, रयन, ऋतु, नाक्षत्रा ति य ग्रह, सावनदिन, तिथि, लीः 
) र अत्रगति, रात्रि ये सब बराबर एक ८ 
हुवे प्रथाति सुर्यास्त सम में प्रधि एक ही समय में प्रवतत 
0 मासादि सब एक साथ हे रु | 
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"कच अच्यत 


== 


जै ८५ 


स्थान में ? सो प्राचार्य नहीं कहते प न्तु प्रायः तों 
में युगादि हुई । रोमक दर ती नार मा र 0४11: ही 
पुर तजी त ह दुसरा है । एवं जोन+ 
; हुर यह्‌ 1 मत हे श्रौर वहीं सूर्योदय समय वारप्रवत्ति हुई यह 
ओऔरों का मत है । श्रब यदि प्रतिदिन सूर्य के आधे अस्त समय ही से हम लोग 
दिनाधिप श्रर्थात्‌ वार्रवृत्ति को कहें, उसमें भी कोई आप्तवाक्य नहीं और 
न कोई युनित ही है। मुर्य से किसी स्थान में सन्ध्या, किसी स्थान में दिन, किसी 
स्थान में रात्रि होती है इस प्रकार छोटे छोटे स्थानों में भी वारप्रवृत्ति की प्रसङ्गति 
होती है ॥ २५, २६, २७ ॥ जैसे पहिले वारप्रवत्ति की बात कही गई उसी प्रकार 
“होराधिपति” की वार्ता भी जाननी चाहिये । जिस कारण दिन से पहिले होरा- 
धिपति हाता हूं । इस कारण वारप्रवृत्ति के ग्रनिश्‍चय होने पर होराधिपति का 
निश्चय नहीं हो सकता ॥२८॥ और यह देश प्रायः विना विचार ही जिस दिन जो 
वार सुनता है उस दिन उस वार की प्रवृत्ति मानता है । श्र्थात्‌ ग्राज कौन दिन है, 
यह परम्परा हा से जाना जाता है, इस में कोई गणित की युक्ति नहीं है जिस से वार 
ज्ञात किया जावे। श्रब ग्राचार्यो ने जो यह गणित स्कुट तिथि आदि विचार के 
ठाय हो वही गणितयुक्त समीचीन कहा है । ग्रर्थात्‌ जिस गणित से ग्रहगण तुल्यता 
को प्राप्त हों वही गणित समीचीन जानना, दिनपति चाहे जो हो इसमें हम को 
ग्रह्‌ नहीं । 


मास्त 


हमारे व्यवहार में ग्रर्थात्‌ शास्त्रों में एवं लोक में चान्द्रमास से व्यवहार 
होता है (विशेष देखना हो तो सूर्यसिद्धान्त प्र० १४ देखो) । चान्द्रमास दो प्रकार 
का होता हे । एक अमावास्या से दूसरी श्रमावास्या तक एक। इस को “भ्रमान्त 
मास” कहते है, एवं एक पौर्णमासी से दुसरो पौ्णनासी तक दुसरा | इस को “पुणि- 
मान्त” मास कहते हैं । व्यवहार दोनों ही प्रकार के महीनों से होता है, परन्तु 


F १ 
| मुख्य कर “ग्रमान्त” मास से होता है । 
ते 


चन्द्रमा जो पृथिवी को एक वार पुरा परिभ्रमण कर लेता हैं, इसमें २७ दिन 
७ होरा ४३ मिनट ११.५ सेकण्ड समय लगता है । यही पु्णिमान्त मास होता है, 


न 

(, एवं एक श्रमावास्या से दुसरी ग्रमावास्या तक में सामान्यत: २९ दिन १२ होरा १४ 
[ मिनट २.८७ सँकण्ड समय होता है । इसी को श्रमान्त एवं मुख्य चान्द्रमास कहते 
॥ 1 हैं। श्रमान्त और पुणिमान्त मास कव से प्रारम्भ होता है । वह नीचे लिखा 
तर - जाता है। - 

([ क हर 

( | 
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सृर्येसिद्वान्त 


पुणिमान्त 
शुक्लपक्ष | Ss 1 

] 
कृष्णपक्ष ¦! 

f वेशाख 
कृष्णपक्ष | 

| 

शुक्लपक्ष | ज्येष्ठ 


अमान्त एवं पूणिमान्त मास होने का प्रमाण:-- 
; श्रमावास्यया मासान्‌ सम्पाद्याहरुत्सृजन्ति । अ्माव।स्यया हि मासान्सं- 
. पइयन्ति | पौर्णमास्या मासात्‌ सम्पद्याहरुत्सृजन्ति पौर्णमास्या हि मासान्‌ संपश्य- 
न्ति॥ (ते० ब्रा० ७। ५। ६। १) 
स्पष्ट है । भाषा में ग्रथे करने की ग्रावश्यकता नहीं । 


अधिक मास 


युग के आरम्भ से भ्रमावास्या के अन्त तक एक चान्द्रमास शेष रहता है इस 
चान्द्रमास के शेष होने से उस का ५४ दण्ड २९ पल ३१ विपल ५२ ग्रनुपल ३० 
प्रत्यनुपल के श्रनन्तर सूर्य वृष राशि में प्रवेश करता हे श्रर्थात्‌ वृष की संक्रान्ति में 
एक सोरमास शेष रहता हे । इसलिये सौरमास ग्रौर चान्द्रमास इन दोनों के अन्तर 

. ९४ दण्ड, २७ पल, ३१, विपल, ५२ अनुपल, ३० प्रत्यनुपल हो जाता है, उसके 
अनन्तर मिथुन की संक्रान्ति समय उस के द्विगुण ग्रर्थात्‌ १ दिन ४ ६ दण्ड, ५५ प, 
३ वि०, ४५ अ० प० वढ़ता है। एवं ककट संक्रान्ति में तीन गुण प्रोर सिंह को 
संक्रान्ति में चार गुण, इसी प्रकार क्रमश: वढ़ते बढ़ते मीन संक्रान्ति में ग्रर्थात १ वर्ष 
में दोनों का अन्तर १० दिन ५३ द०, ३० प०, २२ विपल ३० श्र० १० होता है । 
कर पर a ह में एक दिन का तारतम्य होता है । एवं १ 
le है । अतएव पे दित सव जव क्रमशः ३० दिन 

- पुरे 5 3) 
| | Jp मास होता है, इसी को अधिमास कहते हैं । वेदों में भा 


धृतव्रतो दादश प्रजावतः । वेदाय उपजायते ॥ ऋसं० १।२४।८॥ 
1 ३ >... a र हक जा १२ महन हैं। इन म,णिमात्र उत्पन्न | 
प्र कार पपे अधिक मेहीगी'होत हैं। पाची अधि 


मास (उपजायते) । 


ड ८७ 


्रहोरात्रेविमितं त्रिशदङ्ग त्रयोदश मासं यो निमिमीते । श्रथवं० १३।३।८॥ 


अर्थात्‌ जिस परमात्मा ने दिन रात 
२4. त ३० दिन का महीना, १३ मही ही 
मास गिन कर) रचे हैं। हीना, १३ महीने (ग्रधि- 


त 


१४ तिथियों का वर्णन वेदों में 
` अग्नेः पक्षति (परिवा) वायोनिपक्षति (द्वितीया) रिनद्रस्य तृतीया सोमस्य 
चतुथ्यंदित्यं पञ्चमीन्दरा्यं षष्ठी मरतां सप्तमी बृहस्पतेरषटम्य्यम्णो नवमी घातुर्देश- 
मीनद्रस्यकादशी वरुणस्य द्वादशी यमस्य त्रयोदशी ॥| पजर्वेव श्र० २५।४॥ 
भाषार्थ-पक्षति (परिवा), निपक्षति (द्वितीया) तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, 
षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी इन की क्रम से 
अग्नि, वायु, इन्द्र, सोम, अदिति, इन्द्राणी, मरुत, वृहस्पति, श्रर्यमा, घाता, इन्द्र, 
वरुण, यम संज्ञा हैं । 
वेद तथा ब्राह्माण ग्रन्थों में श्रष्टका, उदष्ट, व्यप्टका तिथियों का भी वर्णन है। 
तस्य व्रात्यस्य । योस्य द्वितीयोऽपानः साष्टका ॥ श्रथवं सं० १५।१६।२॥ 
पौर्णमास्यां पुर्वमहर्भवति। व्यध्टकामृत्तरम, श्रमावास्यायां पुर्वमहभंवति । 
उदष्ट उत्तरम, ॥ ते० ब्रा० १।८।१०।२॥ 
- ५ 
अर्थात्‌ कृष्ण प्रतिपदा से श्राठवीं तिथि को “व्यष्टका” श्रौर शुक्ल की परिवा 
से ग्राठवीं तिथि को “उदष्ट” कहते हैं । 


——— 


चन्द्रमा की कला की हास ट्रढि 


। ` यत्त्वा देव प्रपिबन्ति तत श्राप्यायसे पुनः । 
वायः सोमस्य रक्षिता समाना मास श्राकृतिः ॥ ऋ०सं०१०।८५॥५॥ 
यमादित्या अ शुमाप्यायन्ति यमक्षितमक्षितयः पिबन्ति ॥ [ 
तं० ब्रा० २।४। १४॥ 
हे चन्द्र ! तुभे सूर्य की किरणे त पक्ष में) शोष जाती हैं। एवं पुनः 
कला कला कर बढ़ाती हैं (शुक्ल पक्ष में) ! 
नवो नवो भवति जायमानोऽह्नां केतुरुषसामेत्यग्र pe 
भागं देवेभ्यो विदधात्यायन्‌ प्र चन्द्रमास्तिरति पुः ॥ 
i अप ऋण० सण १०१८५ । १६९ ॥॥ 
ब 
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दद सूय्पेसिद्धान्त 

ति प्रकार सूर्य किरणों से चन्द्रमा को कला प्रतिदिन बढ़ती 
बढ़ती पूर्णमासी को पूरी हो जातो हैं, इस प्रकार मेरे ऐरवर्यो को मेरी श्रायुभर 
वृद्धि करो । द 


तिथि 

चन्रमा प्रतिदिन राशिचक्र में पश्चिम से पूर्व ग्रोर १३ अंश, १० कला, 
५५ विकला, जाता है ग्रौर सूर्यं ५९ कला, ८ विकला चलता है। इसो कारण 
चन्द्रमा प्रतिदिन सूर्यं से १२ ग्रंश, ११ कला, ४७ विकला करके पूर्व को ओर ग्रागे 
जाता है। चन्द्रमा की इस प्रात्यहिक भ्रग्रगति से एक एक तिथि वततो है। 
चन्द्रमा की कला ( प्रकाश का १६ वां भाग) का वृद्धिका नाम शुक्लपक्ष ग्रौर 
ह्लास का नाम र है। चन्द्रमा को आकाश का पक्षी भी कहते हैं। इसी 
कारण इस ग पक्ष (इने) लिखे हैं। चन्द्रमा जब सूर्य से १८० अंश वा छः 
राशि अन्तर में होता है तो पूर्णमासी 'तिथि कहते हैं । एवं पूर्वोक्त रीति से 
चन्द्रमा जब १८० अंश से १२ भ्रंश, ११ कला, ४७ विकला पुवे से पश्चिम गमन 
पूवक ९० अंश पहुंचने पर कृष्णाष्टमी तिथि होतो है । एवं क्रमशः सूर्य के निकट | सूय 
होने से (एक स्थान मे) अमावास्या तिथि होती है । पुनः क्रम क्रम से चन्द्रमा सूये | [ सूः 
से जसे जसे दुर,होता जावेगा वसे वेसे चन्द्रकला बढ़ती जावेगी, एवं बढ़ते बढ़ते जब 
१८० अंश श्र ग्रा जावेगा तो पूर्णमासी होगी । ग्रब इसके प्रमाण दिये जाते हैं:-- 

यां पयस्तमियादभ्युदियादिति सा तिथिः ॥ ऐ० ब्रा० ३२।१०॥ 

ला के एक उदय से दूसरे पर्यन्त काल की तिथि संज्ञा है । 

चन्द्रमा व SRO पञ्चदेड्यामपक्षो यते ॥ पञ्चदश्यामापुयेते ॥ 

चा तका 0020 र त० ग्रा १।५।१०॥। 

| 5 एक हो है, पर लोक में व्यवहार क्रि परि 

घटवा है। एवं पुनः मे । 
31 उनः शुक्लपक्ष में १५ दिन कम क्रम से बढ़ता है। 


त - तियि भाग ७२० 

(ह हि वर्वोत्त चक्क परि दयामृतस्य। 
हि | क, ० प अनर सप्त शतानि विशतिश्च तस्थः ॥ 
i (RN व्यय ढन्या«आफ ०७५००००. ५०१७ 07 षि ॥ 


2 नसम +7५++++---+ ८ 
२ र 
ट ति 

ay 

~= 

222 


नु ८ 


भावार्थ-एक चक्र (संवत्सर वा राशिचक्र) में १२ महीने वा राशि 
अविचल सनातन हैं श्रौर जिस में सूय के पुत्र (सूर्य से उत्पन्न) स्वरूप ३६० जोड़ 
(ग्रहो रात्र ) अर्थात्‌ ७२० तिथि भोग हैं। 


अमावास्या ओर पोर्णमासी 


तस्य व्रात्यस्य । यदादित्यमभिसंविदन्त्यमावास्यां चेव तत्पौर्णमासों च ॥ तस्य 
व्रात्यस्य ।। १॥। यदस्य दक्षिणमक्ष्यसौ स ग्रादित्यो यदस्य सव्यमक्ष्यप्ती चन्द्रमाः॥२॥ 
(ग्रथव० १५।१७।९॥१५।१८।१.२) 
भावार्थः-उस व्रात्य के ्रङ्गेस्वरूप सूर्य श्रौर चन्द्रमा जब एक स्थान में होते 
हैं तब श्रमावास्या होती है ॥ १॥ उस व्रात्य की दहिनी प्रांख स्वरूप सुर्य श्रौर बाई 
ग्रांखस्वरूप चन्द्रमा है । पुनः 
चन्द्रमा ग्रमावास्यायामादित्यमनुप्रविशति । 
आदित्याद्वै चद्धमा जायते ॥ ऐतरेयब्राह्मणे ४०1५ ॥' 


भावार्थः--चन्द्रमा श्रमावास्या को सूयं के साथ (समसृत्रस्य ) होता है श्रौर 


पुनः.उस से अलग होता है । पुनः ७ 
एष वै सोमो राजा देवानामन्तं यच्चन्द्रमा स यत्रेष एतां रात्रि न पुरस्तान्तं 


पइचाहृदृशे तदिमं लोकमागच्छति स इहैवापशचोषधीश्च प्रविशति स व॑ देवानां 


वस्वन्नं ह्य षां तद्य षां रात्रिमिहामावासति तस्मादमावात्या नाम ॥ ) 
(शतपथ ब्राह्मणे १ । ६1 ४। ५) 


भावार्थः -यह चन्द्रमा जो देवों के गन्न (षवि) आदि करने वाला है सो 
1 है उस रात्रि की श्रमावास्या संज्ञा हैं! 


अ 


=e eee सि 


| जिस रात्रि में कुछ भी नहीं दीख पड़त 
ह LE 0 पौर्णमासी . | 
सोमावास्यायां रात्रिमेतया घोडइया कलया सर्वमिदं प्राणभूदनुप्रविद्य ततः 
Ei | * प्रातर्जायते ॥ रृहदारण्यके ॥ 
ई चन्द्रमा जि में १६ कलाग्रों से प्रकाशित होता है तो 
भावार्थ:--वह चन्द्रमा जिस रात्रि में १६ कलाम 


है अर्थात्‌ पौर्णमासी को । 


कृष्णपक्ष वा अपरपक्ष 
पक्षमन्बसुराः । ततोदेवा श्रभवन्‌ । परा 


सव. प्राणियों क्रो सुखश्रद होता 
| 2 शुक्ल या पूर्वपक्ष और 
3... पुरवपक्षं वै देवा ग्रन्वसुज्पन्त ! श्रपर 
_सुराः ॥ ते० ब्रा० २।२।३।१॥ 
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सकि 


१० सुर्य्येसिद्धान्त “ 
ग्रथत्‌-जिस समय उत्तरमेएनिवासियो को शुक्लपक्ष होता उस समय उसके पिके 
विरुद्ध दक्षिणमेरुनिवासियों को कृष्णपक्ष होता है । 32 / | 1 
प्राश्रित्य ताममावास्यां पदयत: सुसमागर्तों । | 
रन्योन्यं चन्द्रसुयो तो यदा तहु उच्यते 1) 
जिस तिथि में चन्द्रमा और सूर्य समसूत्रस्थ होते हैं उस्को ग्रमावास्या वा 7 
“दश” कहते हैं । | 
चतुर्देश्यष्टमी चेव ग्रमावास्पा च पुणिमा । 
पवण्यितानि राजेन्द्र ! रविसंक्रान्तिरेव च ॥ 
चतुर्दशी, ग्रष्टमी, ग्रमावास्या, पुणिमा, सुर्य की संक्रान्ति इन का नाम 


॥ पृ व्‌ 72 ॥ 


र या पुर्वा पोर्णमासी सानुमतिर्योत्तरा सा राका । 

) या पूर्वामावास्या सा सिनीवाली योत्तरा सा कुहुः ॥ 
| (ऐ० ब्रा० ३२) १०) 
अर्थ-चतुर्देशीयुक्त पोर्णमासी को “ग्रनुमति” एवं परिवायुक्त पौर्णमासी 
को “राका” कहते हैं । इसी प्रकार चतुदेशीयुक्त ग्रमावास्या को “सिनीवालो” 


एवं परिवायुक्त ग्रमावास्या को “कुहू” कहते हैं। इसी प्रकार गोपय ब्राह्मण में भी 
लिखा है 1६1१०1) न 


SE 6: यया 


| क्षयतिथि . 
कल्प या युग के आरम्भ में भौम गीर चान्द्रदिन 
र एक ही समय आरम्भ 
होता हे किन्तु सावनदिन से चान्द्रदिन न्युन होने से सावनदिन के शेष होने के 


का य हो जाता है र्यात्‌ उस के परदिवस में सुर्योदय से ग्रागे शेष हो 
है, यही चान्द्र दिन के शेष एवं पर दिवस में सुर्योदय के शेष इन्हीं दोनों के 

ग्रादि कहते हैं । यही 

उ पुरा होता हे तव पुरी एक तिथि 

ह वेद में उल्लेख हैः 

| पट ते विज्ञतिश्व ते राश्येकादशावमा: । । अ्रथव १९।४७।५।। 

| गर, १५) © र 

॥ स्पष्ट नम ह त ८100 के ग्या तूर इसी प्रकार जानो । यहां . 

भणि नामक ज्योतिष मे स rs >यक द्‌ जसा FL ने भ्रपने | सिद्धान्तशिरो- 
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सायन और निरयण 


* ग्रहगण निरन्तर राशिचक्र में भ्रमण करते हैं। इस राशिचक्र के किसी स्थान 
को आरम्भ नहीं कह सकते, ते सूये मार्ग के जो दो स्थानों में सूर्य के ग्रागमन 
"समय दिन रात का परिमाण वराबर होता है ग्रौर जिन दो स्थानों में प्रयन शेष 
“होगा, उन्हीं चारों स्थानों में से किसी स्थान से ग्रारम्म कहा जा सकता है । किन्तु 
विपुवरेखा के जिस स्थात में सूय के ग्राने से दिनमान वृद्धि प्रौर वृक्ष लता प्रादि 
का नूतन पल्लवादि उद्गम हाते दृश्य हो, उसी स्यान को राशिचक्र का प्रारम्भ 
कह सकते हैं । इसी स्थान से सूर्य मागे को ३६० अंशों में विभक्त कर उस के प्रथम 
:३० य्यंश मेष, उसके वाद ३० अंश वृष इत्यादि क्रम से १२ राशि कल्पना कर जो 
लग्न स्फुट ग्रौर ग्रह स्फुट गणना की जावे उसका नाम “सायन” है । 
ज्योतिष गणना के प्रथम (आरम्भ्‌.काल में) आकाशमण्डल के चिह्वित मेष 
राशि स्थित ग्रश्विनी नक्षत्र के प्रारम्भ में दिन ब्रौर रात्रि मान समान स्थिर हुश्रा 
“था । पीछे क्रम क्रम से नक्षत्रगण घसकता जाता है। विष॒वरेखा से प्रतिवत्सर 
प्रञ्विनी नक्षत्र जितनी दूर बसक जावेगा, उसी ग्रश्विनी नक्षत्र में सूर्यं के ग्रागमन 
(समय) उसी दिव को वत्सर का पहिला दिन कल्पना कर लग्नस्फुट ग्रहस्फुट द्वारा 
उसी स्थान को. राशिचक्र का प्रारम्भ कह कर जो गणना की जावे, उस को 
“निरयण” कहते हैं। 
ने हमारे ज्योतिषशास्त्र के ग्रनुसार राशिचक्र वा ग्रथन प्रतिवर्ष ५४ विकला 
प्रतिमास ४ विकला ३० ्रनुकला और प्रतिदिन & प्रनुकला घसकता है। एवं 
१५६६ वर्ष ८ मासःमें राशिचक्र विषुवरेखा से एक अश करके चला है और इसी प्रकार 
राशिचक्र विषवरेखा से चल चल कर समय सप्रय पर उक्त विषुवरेखा कै स्थान में 
“मिल जाता है । सम्प्रति सूक्ष्मणनानुत्तार लगभग २६००० वर्ष में राशिचक्र का 
-विषवरेखा पर.पूरा एक फेरा होता है प्रौर प्रति वत्सर इस की गति ५०-३ विकला 
*है । वेद में भी “यन ” का उल्लेख हैः 
भानराइलेषा अयनं मघा मे ॥ ्रयवे १६।७।२॥ 
अर्थात --आदलेया नक्षत्र के अन्त एवं मघा की ग्रादि et है । 
आनद में यद्यपि प्रमाण एवं युक्ति-से “सायन” मत ठोक छ परन्तु. श्रद्या- 
*से “पञ्चाङ्ग” बनाते हैं। जित लिये सायन और निरयण दो MR रहे 23 ड्स 
लिये दोचो में कौन सा प्रकृत शास्त्रसम्मत हैं, इसको हम प्र द्ध करते हु: 
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HE 
३२ छ सूर्य्य सिद्धान्त 
यस्मिन्दिने निरंशः स्यात्संस्कृतो कोऽयनांशर्कः । 
तद्दिनं च महापुण्यं रहरयं मुनिभिः स्मृतम्‌, ॥ 
प्रयनांशसंस्कृतो भानर्गोले चरति सर्वदा । 
प्रमुख्या राशिसंक्रान्तिस्तुल्य: कालविधिस्तयो: ।। 
स्नानदानजपश्राद्वव्रतहोमादिकर्मभि: ॥ 
सुकृतं चल संक्रान्तावक्षयं पुरुषो5इनुते ॥ पुलस्त्यस्मृतौ ॥ 
चलसंस्कृततिग्मांशोः संक्रमो यः स संक्रमः । 
ग्रजागलस्तन इव राझिसंक्रान्तिरुच्यते ॥ 
पुण्यदाँ राझिसंक्रान्तिं केचिदाहुमंनीषिणः । 
नतन्मम मतं यस्मान्न स्पृहोत, संक्रान्तिकक्षया ॥। व्िष्ठः ।। 
संस्कृतायनभागाकः संक्रान्तिस्त्वयनं [किल । १ 
स्नानदाना दिष श्रे ष्ठा मध्यम: स्थानसंक्रमः ॥ सोमसिद्धान्तः !। 
श्रयनांशसंस्कृताकस्य मुख्या संस्कृतिरुच्यते । 
प्रमुख्या राझिसंक्रान्तस्तुल्यः कालावधिस्तयोः ॥ ४७ 00. 
(रोमशसिद्धान्त स्पष्टाधिकार) 
चलसंस्कृततिग्मांशो: संक्रमो य: स संक्रमः । ; 
नान्योन्यत्र च तत्क्षेत्र नेति तत्क्रान्तिकक्षया ।।६२॥ शाकल्पसंहिता । ॥ | | 
देखो - तृतीयाध्याय सु० सि० ग्र १४ इलोक ७८1९1१० 
` उपयुक्त सब वचनों का यही ग्राशय है कि जितने वेदिक व शास्त्रीय यज्ञा? 
दिक संस्कार हैं, सायन गणनानुसार ही होना उत्तम है, निरयण से नहीं । 
शास्त्रमाद्य तदेवेदं यत्पुवं प्राह भास्कर: । 
युगानां परिवत्त न कालभेदोष्त्र केवलम्‌ ॥ सु० सि० श्र० १।६॥ 
इस पर रङ्गनाथ की टीका इस प्रकार है: _ 
कालवशन ग्रहचारे किचिदधं लक्षण्यं भवतीति तत्तदन्तरं ग्रहचारे प्रसाध्य 
केन्यवहाराय शास्त्रान्तरसिव क्रुपालुरुक्तवान्‌ । 


आशयः-कालवशात्‌ ग्रहों की गति में भेद पडता है। 
fe [ र इस लिये समय समय 
पर ग्रहों को वेधकर वीज देवे श्रौर लोक व्यवहारार्थं तिथ्यादि का निश्चय करै । 


, अत्र गणितस्कन्धे उपपत्तिमानेवागमः प्रमाणम ॥ 
(भास्कराचार्य, गोलबन्धाधिकारः ) Re 


(ज्योतिनिबन्धे वसिष्ठः) 


| यज्ञाठ 


Tr 


न्न. 
। नन कक य स. 
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भूमिका ३ 


श्रथं--इस गणित स्कन्ध में “उपपत्तिमान्‌” ही शास्त्र प्रमाण है। 
यस्मिन्देशे यत्र काले येन दृग्गणितेक्यकम, । 
दृश्यते तेन पक्षेण कुर्यात, तिथ्यादिनिर्णयम ॥ 
ग्र्थ-जिस देश में जिस काल में जिस प्रकार दुगाणितेक्य दीखे, उसी पक्ष 
द्वारा तिथ्यादि का निश्चय करे। 
“महाराज द्विजराज श्री ५ महीइवरीप्रसाद नारायर्णसिह बहादुराख्येन श्री- 
। काझीनरेशेन''""'' श्रादिष्ट: पञ्चाङ्गकरणे प्रवृत्तोऽहम्‌ । भवति यद्यप्यत्र सायनगण- 
[ १ नेव मुख्या तथाप्यस्मिन्भारतवर्षे सवंत्र निरयणगणनाया एव प्रचारात, सामान्यजन- 
। :  प्रमोदायेदं तिथिपत्रं निरयणगणतथंव व्यरचयम्‌ ।” 
ग्राशयः--महाराज द्विजराज श्री ५ महीश्वरीप्रसाद नारायणरसिह्‌ वहादुर 
नामक काशीनरेश की श्राज्ञा से मैं पञ्चाङ्ग बनाने के लिये प्रवृत्त हुवा हूँ । यद्यपि 
शास्त्रप्रमाण से सायन गणना ही मुख्य है, तथापि इस भारतवर्ष में सवंत्र निरयण- 
गणना के प्रचार से एवं सामान्य लोगों के प्रसन्न करने के लिये इस तिथिपत्र को 
निरयण गणना द्वारा मैंने रचा। पा 
ह देखो भूमिका “ऋतुवर्णन” यजुर्वेद का प्रमाणः सायनगणनाउुप्तार ऋतुओं 
ओर मास का होना । ४ 
मधुरचमाधवरच वासन्तिकावृतू ॥ तो ० ४।४।११॥ 


| आश्वयजामाशवयुजो कम ॥ १॥ गआहितागनेराग्रायणस्यालीपाकः ॥४।। 
| श्राइवलायन गु० सु० श्र २ख २ 


रोहणं चतुर्दश्याम्‌ ॥१॥ पौर्णमास्यां वा ॥२॥ हेमन्त 


कक 1 
द 


| 
| 
i 


Ei मागशोरष्या प्रत्यव 

मनसा ध्यायेत्‌ ॥५॥ ग्राइव० गृ० सु० २।३॥ 

अथातोध्यायोपाकरणम_ ।1१॥ ग्रोषधीनां प्रादुभवि श्रवणेन श्रावणस्य ॥२॥ 
ग्राइवलायन गृ० सु० ३।५॥ 


य है कि सायतगणना मुख्य है । इस्री से वेदिक 


इन वचनों का भो यही ग्राश 
एवं स्मात्तंकमं होने चाहिय । 


ग्रहण 

“3 गरर थान में प्रवेश करता है 

दरमा ्रमावास्या को सूर्य भर पृथिवी के मध्यस्थान म 

“और चियो पूणिमा को चन्द्रमा और सूर्य के मध्यवतिनी होती है । पृथिवी च 
~ - ` निस्तेज एवं गोलाकार है, इत हेतु इस का जो भाग सूर्येररिम से प्रकाशित हा है 

| के विपरीत भाग (परली तरफ) में सुच्याकार (सुई की नोक की सो श्राकृति) इस 

| 
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TN शशि" 


20 


€४ सूय्यंसिद्ध न्त 
भूच्छाया में जब चन्द्रमा प्रवेश करता है तब वह क्रमशः मलिन हने ह ता हे। इसी 
को “चब्रग्रहण” कहते हैं । ऐपो घटना केवल पूर्णमासी ही को होती है इस कारण 
पूर्णमासी हो को चब्द ग्रहण हो सकता है। चन्द्रमण्डल सूर्य प्रौर पृथिवी के मध्यवर्ती 
होने से सूर्य रश्मि प्रवएद्ध होती है उसो को ' धूयग्रहण कहते हैं । सूय प्रौर अ 
के संगमकाल में ग्रर्थात्‌ ग्रमावास्या को सूर्य ग्रहण होने की सम्भावना होती है । 
यदि चन्द्रकक्षा प्रोर भूकक्षा समतल स्थित होतो तो प्रति पूणमासो का चन्द्रग्रहण एवं 
प्रति ग्रमावास्या को सूर्यग्रहण होता । क्योंकि उस उस काल में सूय चन्द्रमा श्रार 
पृषिवो समतूत्र में रहने से चन्द्र द्वारा सूर्यरश्मि ्ाच्छच वा भुच्छाया EE चन्द्र- 
बिम्ब दोप्तिहोन होता । किन्तु चनद्रकक्षा ग्रोर पृथिवी कक्षा समतलस्य नहीं है। इन 
दो कक्षाप्रों के दो विळुमात्र में तियंगूभाव से सन्वि होती है । जिन (राहु, केतु) 
को चद्धआत कटे हैं, इको पातस्थान में चन्द्रमा जब प्राता है, चन्द्रमा सूर्य ग्रोर 
पृथिवो समतलध्व होतो है । प्रणव पूर्णमा्ो वा अमावास्या को चद्धमा अपने 
*पातस्थ वा निकट प्थ न होने से चन्द्र या सूर्य प्रहण नहीं होता । 
सन्द्रग्रहण के नियम . 


'१--प्रेथिवी को छाया के केन्द्र से चन्द्रविम्त्र के केन्द्र तक जो ग्रन्तर हैं, वह भूच्छाया 
और चन्द्रमा के व्यासाद्ध के योग सै न्यून न होने से ग्रहण वहीं हो सकता । 
२-चन्द्रसा के 222 से छायाकेन्द्र पयेन्त जो ग्रन्तर है, वह छाया श्रौर चन्द्रमा के 

व्यासाद्धं वियोग फल की ग्रपेक्षा न्यून प्रथवा दोनों समान न होने पर पुणे 
ग्रहण नहीं हो सकता । ) 
३--पृथिवी से चन्द्रमा जितनी दूर, भूच्छाया उस के प्राय: साढ़े तोन गुण अधिक 
दूर विस्तृत एवं इस छाया के जिस प्रदेश में चन्द्रमा प्रवेश करता है उसके 
परिसर चद्दव्यास के प्रायः तीन गुण । चन्द्रविम्ब जव सम्यग रूप से छाया में 
(७४) दि > 
प्रविष्ट होता हे, उस समय पूणग्रहृण होता है ग्रौर जिस समय . उस का 
एक अंशमात्र छाया मे च्छन्न होता है उस समय “आंशिकग्रहण ” होता है । 
५ पे में दो वार भो चन्द्रग्रहण हो सक द १ 
ह्‌ च सूयग्रहण और दो चन्द्रग्रहण 
सा| हण का होता 
“७ चन्द्रमा अमावास्या को १७ भ्रं मे ने 
श्‌ रया का १७ अंश, २१ कला पातस्थान मे निकटता होने पर 


सूर्यग्रहण, एवं पूर्ण 
) वज सकता है। पूणमासी को ११ अश, २४ कलः निकट होने पर चन्द्रग्रहण हो 


1 ० 


८० 
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| भुमिका श्‌ 
|| इसी ६- चन्द्रपात यदि स्थिर रहता तो 

हि a र रहता तो प्रतिवत्सर एक ही समय ग्रहण होता किन्तु यह 
वर्ती , ॥ मी पश्चिम को सुयं को आय: १८ वर्ष २२८ दिन रौर ६ होरा में एक 
se [र प्रदाक्षण करता है । इसी कारण इतने समय के ग्रन्त में चन्द्रपात अपने 
ही है । | स्थान में प्रत्यागत होता है! सुतरां प्रति १५ वर्ष २२८ दिन छः होरा में 
एवं | चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण प्रायः समानरूप से होते हैं। 

| प्रर | हमारे बहुत से फलितज्योतिषी रोर पौराणिकों का यह निश्चय है कि जव 
(चन्द्- | जव पृथिवी पर ग्रधिक पाप होता है तव तव ग्रहण अधिक होता है। यह उनकी 
।।इन | धरान्तिमात्र है। 

bk ९ [ 
HE जु f 
] EF सूयग्रहण के नियम 

हन 01 चन्द्रमा द्वारा सूर्य की किरणे श्रवसुद्ध होने से सूर्यग्रहण होता है। चन्द्रमा 

| ही कक यद्यपि वस्तुत: सुय की अपेक्षा छोटा है, परन्तु दूरता में वह सूर्यं की अपेक्षा पृथिवो 

| के निकटस्थ होने से उस का भी विम्व के समान देख पडता है। सौरग्रहण तीन 

। । प्रकार के हैं:--अ्रांशिक, माध्य, एवं सवंग्रास । 
छाया १--सूर्य और चन्द्रमा का दृश्यमान व्यासाद्ध योगफल यदि सूर्य के केन्द्र से चन्द्रमा 

1, के केन्द्र की अपेक्षा न्यून होता है तो ग्रहण सम्भव होगा । 

| क २-सूर्य के दृश्यमान व्यासाद्ध से चन्द्रमा का दृश्यमान व्यासाद्ध अन्तर करने पर 

¦ पूर्ण यदि वह सूर्य, के केन्द्र से दूरता अपेक्षा न्यून हो तो “माध्यग्रास” होगा । 

॥ | ` ३- सूर्यं का दृश्यमान व्यासाद्ध चन्द्रमा के दृश्यमान व्यासाद्ध से ग्रन्तर करने पर 
न " यदि वह सूर्य के केन्द से दूरता अपेक्षा न्यून हो तो “सवंग्रास” ग्रहण होगा । 

छ्स के ४- सूर्यग्रहण कहीं न कहीं प्रतिदिन होता है, परन्तु स्थान विशेष से वह ग्रहण कहीं 

में " दीखता है कहीं नहीं दीखता । इस का प्रमाण आगे दिया जावेगा ] 
॥ क ०७ 
हा ग्रहणविषयक वेदिक प्रमाण-- 

९! 

1 हो यत्त्वा सूर्यं स्वर्भनुस्दमसाविध्यदासुर: । 

होना ग्रक्षेत्रविद्यथा मुग्धो भुवनान्यदीघय: 11५1) 


“स्वभनिरघ यदिन्द्र माया श्रवो दिवो वत्तेमाना श्रवाहन्‌ । 
गूढ सूयं तमसापत्रतेन तुरीयेण ब्रह्मणाऽविन्ददत्रिः 11६1 

` मा मामिमं तव सबम्तमत्र इरस्या द्रुरघो भियसा नि गारीत 1 
त्वं मित्रो श्रसि सत्यराघारतो मेहावत वरुणइच राजा ॥७॥ 
ग्राव्णो ब्रह्मा युयुजानः सपर्येन्‌ कीरिणा देवान्नमसोपशिक्षन्‌ । 
श्रत्रिः सुर्यस्य दिवि चकषुरााररवर्भानोरप माया अघुक्षत ।।८|। 
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ताकि 


३६ सूग्येसिद्धान्त 
यं वै सूर्य ्वर्भानुस्तमसाविध्यदासुरः । 
_प्रत्रयस्तंमन्वविन्दञतह्मऽतये अ्रशवनुवन |) । 
(क्रग्वेदे ५। ४० । ५-& ॥ 
पुन:-- 
उच्चापतन्तमरुणं सुपर्ण मध्ये दिवस्तर्राण भराजमानन्‌ । 
पश्याम त्वा सवितारं यमाहुरजल्लज्योतिर्यदविन्ददतिः ॥ 
(ग्रथवंवेदे १३। २। २। ३६) पुन:-- 
स्वर्भानुह वऽग्रासुरः। सूर्य तमसा विव्याच स तमसा विद्धो न व्यरोचत डः 
तस्य सोमरुदरावेवेतत्तमोऽपाहतां स एषोऽपहतपाप्मा तपति ॥। शातपथब्राह्मणं ५।३।२।२ 


0 पुन र 
स्वर्भानर्वा ग्रासुरः सुर्य तमसा विध्यत्तदत्रिरपनुनोद तदत्रिरन्वपशयत_ ॥ गोपथ- 


ब्राह्मणे उ० ३।१६। 
पुनः 
` स्व्भानर्वा श्रासुरः ग्रादित्यन्तमसाऽविध्यत्तं देवाः स्वरसामानो भवन्त्यादित्य- 


स्य स्पृत्येः ॥ ताण्डयब्राह्मणे ४४॥२॥ - 


पुन:-- 
स्वर्भानुर्वाश्रासुर श्रादित्यन्तमसा विध्यत्तं देवा न व्यजनंस्तेऽत्रिमृपाधावंस्तः 
स्यात्रिभसिन तमोऽपाहन्यत, । 
"प्रथममपाहन्‌ सा कृष्णाविरभवद्यद्‌द्वितीयं सा रजता यत्तृतीयं सा लोहिती 
` यया वर्णमभ्यतृणत्सा शुक्लासीत्‌ ।। (ताण्डयब्राह्मणे ६।६।८) पुतः 
` स्वर्भानर्वा ग्रासुर ग्रादित्यं तमसा विध्यत स न व्यरोचत्तस्यात्रिभसिन तमो” 
ऽपाहन्स व्यरोचत यदेतदभा भ्रभवत्तद्‌भासस्य भासत्वम, ॥ 
(ताण्डचब्राह्मणे १४। ११। १४॥) पुतः 


i लोहिः 


| यं वै सूर्य स्वर्भानुम्तमसाविध्यदासुरः । प्रत्रयस्तमन्वविन्दन्तह्यन्पे श्रशक्नुवन्‌ । बनुवन 
श्राइवलायन शाखा प्रष्टक ४ । 

पूर्वोक्त ऋग्वेद, श्रथवंवेद एवं ब्राह्मणग्रस्थों के ग्रहणविषयक मन्त्र ग्रौर व्या- र्‌ वर 

ख्यान का एक हो ग्राशय है । इस लिये प्रत्यक प्रमाण का भिन्न भिन्न श्रथं न करके न कः 
एकत्र श्राशयमात्र लिखा गया है:-- । 

! णं १ 


१ विवरण - इसमें प्रहण के रङ्ग का वर्णन है । कृष्ण, चांदी का रद्ध, लाल वर्ण झौर | - 
शुश्ल ये चार प्रकार के होते हँ । देशो सु० सि० ग्रहणाध्याप ॥ न 
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भूमिका ९७ 


शय: -हे सूर्य ! चन्द्रमा ने जो तुभे श्रन्धकार से घेर लिया है इस से सव 
लोग श्रपने जै स्थान न जानकर मुग्ध हो रहे हँ ॥५॥॥ द्युलोक में तेरा प्रकाश 
है उस को चन्द्रमा ने प्रावछादक होकर प्रन्धकार से तेरे रूप को एक मात्र छिपा 
दिया है । इस बात को पूर्ण विचार करने पर ज्ञान द्वारा जाना जाता है ॥६॥ हे 
मूर्यं ! तेरा नाम मित्र एवं वरुण श्रनेक स्थानों में लिखा गया है । ऐसे श्रनेक विशे- 
षण होने पर भो ईश्वरीय नियम से बद्ध हो तुझे अन्धकार निगल गया (सर्वग्रास- 
ग्रहण का उपलक्षण हे) ॥७॥ मानो ब्रह्मा ने मेघ को नाई तुम्हारे लिये चन्द्रमा को 
प्राच्छादक अरपंण किया है । उन्मीलनकाल में चुलोक में पुनः प्रकाश होने लगा ॥८।। 
जिस सूर्य को चन्द्रमा (स्वर्भानु) ने ग्राच्छादित कर लिया था, उत्त को केवल ज्ञातो 
लोग (ज्योतिपविद्यावित्‌) जानते हैं, दुसरे नहीं जान सकते ॥&॥ 
ग्राव्ण>-मेघ । अत्रि -ज्ञान । स्वर्भानु = चन्रमा । आसुर = प्रत्वकार । ग्रख- 
विन्दत्‌चच्जाना | 
वेदादि सत्यश्ञास्त्रों में ग्रहण का कारण न तो राहु नामक दैत्य लिखा है और 
न उस समय स्नान दान एवं श्राद्धादि कुछ कत्तव्य हो लिखा है। जो उपयुक्त 
प्रसाणों से सिद्ध 


सूर्यन्दुभगणधात्री संस्थातविदोऽधिकृत्य कथयामि । 
ग्रहणं पदेव भानोः स्थानविशेषात क्वचिद्‌ दृश्यम ॥ १॥ 


ग्विदितसंस्थानातां बोधोऽपि हि जायते बथाधान्यम्‌ । 
क्षोरं शङ्कोपहितं दज्ञनविनाशक्षमं भवति ॥२॥ 

क्षेवसत्रवशत: शशिना ध्रियते दिवाकरो येषाम्‌ । 
तेषां सूयंग्रहणं स च देशं प्रतिदिनं क्वापि ॥३॥ 


न्द्रमा नक्षत्रगण एवं पृथिवी को संस्था को जानन वाला के 
ण कीं विशेषता कहता हुं । सूर्यग्रहण सदेव कहीं न 
कहीं प्रतिदिन होता है, परन्तु स्थान विशेष से वह ग्रहण कहीं कहीं दोख पड़ता है, 
कहीं नहों दीखता । ग्रथात्‌ सवत्र नहीं दीखता । यह वात गणित द्वारा जानो जातो 
है । जिस प्रकार भात, दूध का शख में रख कर खाने से दांतों का नाश होता 
ग्रोपधि बल से जाना जाता है । उसी प्रकार गणित द्वारा अविदित संस्थान का ज्ञान 
। जिस जिस देश में दृष्टिरेखा के वश से चन्द्रमा द्वारा तूय म्राच्छच हाता 


भाषार्थः-सूर्य च 
मत के अवलम्बन से में कुछ ग्रह 


रोता है 
व ज्र देश में सर्यग्रहण होता है । यह घटना प्रतिदिन कहीं न कहीं श्रवश्य होती 
हे॥2९रे ॥ 
इसी प्रकार जिस समय पृथिवी पर सूर्यग्रहण होता है, उस समय चन्द्रलोक में 
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कि 


धप सूर्य सिद्धान्त! 
पृथिवीग्रहण हो जाता है । वयोंकि जिस प्रकार सूर्यरश्षिम द्वारा चन्द्रमण्डल दीप्तिमान्‌ 
होता है, इसी प्रकार पृथिवी भी सूर्य के श्रालोक से ग्रालोकमय हो जाती है, इस 
कारण जब चन्द्रमा पृथिवी ग्रोर सूर्ये के मध्य स्थान म॑ पूर्वोक्त प्रकार समावेशित 
होता है, उसं समय चन्द्रमण्डल द्वारा सूर्य किरण ग्रपवारित हो भूमण्डल श्रन्धकार- 
मय होकर चन्द्रलोक में ग्रदुश्य होता है, उसी को पृथिवीग्रहण कहते ह । 
पुनः-वराहमिहिराचार्य ने लिखा है किः 
नीचस्थोऽस्माकमं शुमान्‌ भवति । 
चन्द्रः परमोच्चस्थो घनवद्‌ भानोर्भवति हेतुः ॥७।। 


ग्रस्माकमृदयसमये येषामल्पास्तगो दिवसनाथः । 
मध्याह्नो वा येषां तेषामपि न युगपद्‌ ग्रहणम ॥।८॥ 


तदतीतमुदयगानां क्षणद्वयेनेष्यदस्तदशानाम्‌ । 
मध्याह्नदेशगानामनवरतं वत्त॑मानेन ॥€॥ 


उक्तश्च संहितायां मया प्रपञ्चोऽस्य राहुचारादौ । 

ग्रहणस्य यस्निमित्तं बिनेव राहु रविहिमांइवोः ।।१०॥। 
_ भोषार्थे-हमारे उदयकाल या ग्रस्तकाल में ग्रर्थात्‌ सम्पूर्ण दिन में सूर्य दुर- 
स्थ और चन्द्रमा निकटस्थ रहता है । इसी कारण सूर्यग्रहण में चन्द्रमा मेघ की नाईं 
सूर्य को ढक लेता है। जिस से हम उस को उतने समय तक नहीं देखते । हमारे 
उदय समय में जिन देशों में सूय भ्रस्तप्राय होता है, उसी समय जिन देशों में मध्याह्ल 
होता है उन देशों मे एक ही काल में प्रहण दृश्य नहीं होता, लम्वन प्रौर ग्ररनति 
भेद से सूर्य के श्रदृश्य होने के कारण । 

जिस कारण वत्त॑मान एक ही दिन में कभी उदय देशों में मनुष्यों को ग्रहण 
जल जग दाम पार अस्त देशों में ग्रहण भावो होप 
स्तर ग्रहण रहना चाहिये। 


लि सुयंग्रहण ग्रौर चन्द्रग्रहण में राहु छोड़कर जो ग्रन्यान्य वास्तविक है 

उन्हें मैंने स्वरचित संहिता में कहा है। कक 
नित्यमधस्थस्येन्दोर्भाभिर्भानो: सितं भवत्यद्धंम। 
स्वच्छाययान्यदसित कुम्भस्येवातपस्थस्य ॥१ ॥ 
सलिलमये शशिनि रवेर्दीधितयो मूच्छितास्तमो नेशम । 
क्षपयन्ति. दपंणोदरविहिता इव मन्दिरस्यान्त: |। २ 

(वृहत्सहितायाम्‌) 


' माषाथ-घप में रक्खे हुए घट के तुल्य चन्द्रमा का आधा भाग सूर्य की 


मी मक? - Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


भूमिका ८१९ 


किरणों से प्रकाशित हो जाता हैं ग्रौर दूसरा राधा प्रपनी छाया से ग्रन्धकार में 
रहता है । सूर्य की किरणें चन्द्रमा .पर पड़कर प्रतिबिम्बित होकर लौट ग्राती हैं श्रौ 
रात्रि में श्रन्धकार का नाश करती हैं । जंसे धूप में रकखे हुवे दर्पण पर सूर्य की 
किरणें पड़ कर मन्दिर के भीतर चली जाती हैं। पुनः-- 


भूच्छायां स्वग्रहूणे भास्करमकंग्रहे प्रविशतीन्दुः । 
प्रग्रहणमतः पश्चान्नेन्दोर्भानोश्च पूर्वार्धात ॥। 
(वृहत्संहितायाम श्र० ५) 
भाषार्थ-चन्द्रमा अपने ग्रहण में भूमि की छाया में और सूर्यग्रहण में सूर्य 
भौर प्रथिवी के मध्य में ग्रा जाता है, इस कारण ग्रहण होता है । पुनः -- 
एवमुपरागकारणमुक्तमिदं दिव्यदृग्भिराचाय्यें: । 
राहुरकारणमस्मिन्नित्युक्तः शास्त्रसद्भावः ॥ 
(वृहत्सहितायाम श्र० ५) 
भाषार्थ-यह दिव्यदर्शी ्राचार्यों ने सत्यशास्त्रों के ग्रनुकूल ग्रहण का कारण 
कहा है। इस में राहु कारण नहीं है । पुनः भ्रायंभट्ट ने लिखा है कि: 
चन्द्रो जलमर्को ग्निमृ द्‌ भूच्छायापि या तमस्तद्धि । 
गह. छादयति शशी सूर्य शशिनँ च महती भूच्छाया ॥ 


मारे | (झार्यसिद्धान्ते गोलपादे ३७) 

लि प्रथं ~जलमय चन्द्रमा श्रग्निस्तररूप सूर्य को ग्रहणकाल में ढक्र लेता हैं श्रोर 

f ! मृत्तिकामय पृथिवी जिस की वडी छाया चन्द्रग्रहण काल म चन्द्रमा को ढक लेतो है, 

| : राहु नहीं । इसी प्रकार भास्कराचार्य ने भी लिखा है कि:-- 

टि ° पुर्वाभिमुखो गच्छन्‌ कुच्छायान्तर्यतः शशी विशति। 
| तेन प्राक प्रग्रहणं परचात्मोक्षोऽस्य निस्सरतः॥ (सिद्वान्तशिरोमणो) 

|. भाषार्थ - जब चन्द्रमा पूर्व की ओर को जाता हुश्रा भुमि को छाया में चला 

Ne जाता है, तव ग्रहण पड़ता है ग्रौर जव छाया से निकलता है, तव माक्ष वा उग्रहण 


होता है । ग्रहलाधवकार ने भी यहो कारण लिखा हैः 
छादयत्यर्कमिन्दुविधु भूमिभाः॥ | 
| । भाषार्थ--चन्द्रग्रहण में भूमि की छाया चन्द्रमा को ग्रौर सूर्यग्रहण में चन्द्रमा 
। .सूर्य को ढक लेता है । इसी प्रकार आदि कवि वाल्मीकि ने भी लिखा है:-- 
| ग्रभ्यघावत काकुत्स्थं स्वर्भानुरिव भास्करम ॥ 
भाषार्थ-जिप्त प्रकार चन्द्रमा (स्वर्भानु) ग्रहणकाल में सूर्य को श्राच्छादन 
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१ सूर्य्यं सिद्धान्त | 
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कर लेता तती प्रकार रावण श्री रामच जी महाराज.की ्रोर घावा 

है, उसी प्रकार 


करता है। 


--------८-> 


युक्ति एवं वेदादि सत्यशास्त्रो के विरुद्ध ग्रहण में हेतु कल्पना 

१-पुराणों में ग्रहण का विलक्षण कारण लिखा है । जिस समय hes 
मोहनी का रूप घर अमृत वांट रहे थे, राहु नामक एक राक्षस देवेष बनाकर उन 
की पङ्क्ति में ग्रा वेठा । जब विष्णु भगवान्‌ ने उस को श्रमृत दिया, वह उसको 
उसी समय पी गया । परन्तु सूर्य ग्रोर चन्द्रमा ने उसका चुगली खा दी ॥ कि यह 
देवता नहीं है, राक्षस है । इस पर विष्णु ने क्रोध कर चक्र से राह का शिर काट 
डाला, परन्तु वह अमृत पी चुका था, इस लिये न मरा। इस कारण से वह सुव एन 
चन्द्रमा को जहां पाता है वहीं ग्रस लेता है । परन्तु वह उसकी गरदन के छेद में 
होकर निकल जाता है । यद्यपि यह लेख महाभारतादि में भी समुद्रमथन प्रसङ्ग में 


' ग्राया है और उसी के अनुसार प्रालङ्कारिक वर्णन से इस का आशय भी ज्योतिष- 


शास्त्र के अनुकूल ही है । परन्तु इस प्रालड्भारिक लेख को न समझकर लोक में 
ऐतिहासिक घटना मान कर ग्रन्धपरम्परा चल रही है । हम इस विषय को “पुराण 
मीमांसा नामक पुस्तक में लिखेंगे। 

इस ग्न्धपरम्परा का कारण फलितज्योतिष एवं पुराण (वस्तुतः नवोन) 
ग्रन्थ हैं | इसी के अनुसार ग्राघुनिक धमंशास्त्रो में भी लिखा है कि यही चाण्डाल 
राहु गगनगामी चन्द्रमा रोर सूर्य को स्पर्श करता है, इस कारण पृयिवीस्थ मनुष्यों 
को भी ग्रशौच होता है। ग्रासकाल में मरने का ग्रशोच एवं मोक्ष काल में | 
शौच करना चाहिये । इसलिये स्नान व्यतिरिक्त शुद्धि नहीं होती । उस के अ्रति- 
रिक्त ग्रहण काल में राहु के वर्ण अनुसार भूमण्डल में अनेक प्रकार की शुभाशुभ 
घटना होती हैं । देखो मत्स्य पुराण ग्र ६७। द 

भारतवष को छोड़ अन्यान्य देशों में ग्रहणकाल में पोपलीला 

ग्रहण की उत्पत्ति विषय में श्रनेक श्रप्रकृत और भ्रममूलक मत हैं, उनके 
प्रभाव से ग्रनेक्र लोगों के चित्त में ग्रहण घटित नाना प्रकार की ग्राशङ्कायें होती हैं 
किसी ग्रसाधारण कारण द्वारा इस की घटना होती है। एवं इसके द्वारा चन्द्रमा या 
सूये या पृथिवी को श्रमङ्गल होता है । ग्रनेक जातियों में इस प्रकार विश्वास पहिलें 
था श्रोर कहीं कहीं प्रब भी है। 


र काल में रोम नगर में लोग चन्दरग्रहुण काल में चन्द्रमा को यातनाः _ 
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ग्रस्त समझ कर उस के क्लेशशान्त्यर्थ पित्तल यन्त्र बजाया करते थे। एवं ऊचे 
स्वर से कोलाहल किया करते थे | उन में बहुतों को ऐसा विशवास था कि कुहक 
जीवी लोगों ने चन्द्रमा को प्राकाश से गिरा कर “दृवक्षित्र” में चराया था एवं उन्हीं 
लोगों के कुहक द्वारा चन्द्रग्रहण होता है । इस देश में ऐसा नियम था कि कोई 


व्यक्ति ग्रहण के वास्तविक कारण की प्रकाश रूप से आलोचना न करे। 


३--चीन देश में चीतियों को ऐसा विश्वास है कि भयङ्कर सव सपं चन्द्रमा 
और सूर्यं को ग्रास करते हैं, इसी कारण उन का ग्रहण होता है। ग्रहण समय में 
ग्रासकारी सर्प की ताडना के लिये चीनी लोग डण्का बजाया करते हैं । 

७-ग्रमेरिका खण्ड के श्रन्तःपाती मेक्सिको देशीय लोग ग्रहणकाल में उप- 
वास (खाते नहीं) करते हँ । उनका यह विश्वास है कि चन्द्रमा एवं सूर्य में ग्रापस 
में विवाद हुआ है ग्रोर चन्द्रमा को सूर्य ने मारा हैं। इसी निमित्त वे लोग विशेषतः 
उन की स्त्रियां श्रापस में एक दूसरे को कटुवचन आदि व्यवहार कर एवं वाहू श्रौर 
ग्रन्यान्य अ्रङ्ग प्रहार द्वारा शरीर से रुधिर बाहर करती हैं, इस वित्रार से कि जिस 
प्रकार चन्द्रमा और सूर्य संग्राम में लडकर आपस में एक दूसरे को क्लेशित करता 
है, हम लोगों को भी उन के दुःख में साहनुभूति प्रकट करनी चाहिये । 
ˆ  ५- यूरोप खण्ड में विद्या के प्रभाव से इस पूर्वोक्त प्रकार के ग्रनेक अम- 


मूलक संस्कार लुप्तप्राय हो गये श्रौर ग्रन्यान्य स्थानों में भी प्रकृत (असली) ज्यो- 
विष सम्यग रूप से प्रचरित हुम्ना । हैं जगदीइवर ! हमारे देश से यह डायन फलित 
विद्या कब जावेगी । भगवन ! सिद्धान्त ज्योतिषरूप सूर्य प्रकाशित कर फलितरूपी 


तिमिर का शीघ्र नाश करो। 


पञ्चाङ्ग 

किसी ज्योतिषी का वचन हैं कि जिस प्रकार हाथी, घोड़ा, र्थ, पेदल इन 
चार प्रकार की सेना (वल) से राजा पृथिवी को जीतकर अपन बश में कर लेता 

है। इसी प्रकार मैं भी पञ्चाङ्गरूपी वल से ग्राकाश को वड में कर लेता हूं । 
| चतुरङ्गबलो राजा जगतीं वक्ञमानयेत, । 
ग्रहं पञ्चाङ्कवलवानाकाशं i ड 
-ग्र्थात--१ तिथि, २ वार, ३ नक्षत, ४ योग, ५ र ये पांच श्रद्ध हैँ । 
प्राचीन समय में 'वार' श्र योग पञ्चाङ्ग के ग्रङ्ग नहीं थे और ऐसा भीन था 
कि इस में पांचों र्ग हों । तिथि, करण और सावनदिन (वार) Mg ही श्रङ्ग में 
थे और योग का तो एकमात्र प्रचार ही नहीं था, क्योंकि पद्धान्तज्योतिष में Se 
भट्ट और वराहमिहिर ने भी इसका गणित प्रकार नहीं लिखा है) न इस का गणित 
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१०२ । सूग्येसिद्वान्त 

प्रकार लिखा है ग्रौर न प्राचीनग्रन्थों में वार, योग, करण शब्द से किसी यज्ञादि का 
विधान पाया जाता है । भारतवर्ष से प्रायः सव हो श्रौत एवं स्मात्त कम करने में 
प्रतिदिन ग्रायंमात्र को पञ्चाङ्ग व तिथिपत्र की ग्रावश्‍यकता पड़ती है.। तदनुसार 
प्राचीनकाल से इस तिथिपत्र वा पञ्चाङ्ग का प्रचार चला श्राता है, परन्तु पहिले 
वेदोत्तरकालीनपञ्चाङ्ग भारतवर्ष भर के लिये एक ही बनता था ग्रौर पांच वर्ष का 
पञ्चाङ्ग एक वार बनता था श्रीर उसी का प्रचार ग्रार्यों में था। ग्रापप्त में खींचा - 
तानी नहीं थो, जेसी कि ग्रव है । 

पांच संवत्सरों के नाम एवं प्रमाण:-- 


संवत्सरोसि परिवत्सरोसि इदावत्सरोसीदु वत्सरोसि इद्वत्सरोसि । 
(तत्तिरोयब्राह्मण ३।१०।४) 
ग्र्थात्‌-१ संवत्सर, २ परिवत्सर, ३ इदावत्सर, ४ वत्सर, ५ इद्वत्सर ये 
पांच वत्सर हैं । श्रौर महाभारत में भोष्मजी ने दुर्योधन से कहा है:-- 


तेषां कालातिरेकेण ज्योतिषां च व्यतिक्रमात, । 

पञ्चमे पञ्चमे वषं द्वौ मासावुपजायतः । ३॥ 

एषाभ्यधिका मासाः पञ्च च द्वादशक्षपाः। 

त्रयोदशानां वर्षाणामिति मे वत्तेते मति: ।।४।। - 
(महाभारते विराट्पर्वणि श्र, १२ इलोक) 


अर्थात्‌ राजा विराट्‌ के गोहरण के पीछे कौरव पाण्डवों को युद्ध तेयारो के 
समय प्रथम इस वात का निश्‍चय किया गया कि पाण्डवों के १२ वर्ष वनवास के प्रे 
हुवे या नहीं ? ग्रहों की गति से प्रत्येक पांच वर्ष पर दो दो महीने ग्रधिक होते हैं । 
इस हिसाब से वनवास के १२ वर्षे, ५ महीने, १२ दिन हुवे । श्रर्थात मेरी समझ में 
१३ वां वष बीत रहा है । इस लिये पाण्डवो के प्रकट होने में (प्रच्छन्न थे) कोई 
सन्देह नहीं है। ग्रव तो पांच वर्ष के पञ्चाङ्ग का प्रचार एकमात्र उठ गया और 
भारतवषे के भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार के पञ्चाङ्ग एक दूपरे से खु 
बनने लगे । केवल घटी, पल, स्पष्टग्रह आदि का भेद हो सो नहीं, क लग्न, तिथि, 
एव पञ्चाङ्ग बनाने के ग्रन्य भी भिन्न भिन्न कल्पित कर लिये पर र 7 
जो शास्त्रानुसार था, उसके स्थान में नि यणपञ ता 7 ला 

र था, लग रयणपञ्चाङ्ग वनने लगा । इ गी 

पक्ष के ग्रन्थ एवं इन्हीं तीनों पक्षों के अनुसार पञ्चाङ्ग क वाळ 
२ ब्राह्म, ३ आये हैं। आर पञ्चाङ्ग भी बनते हैं:--१ सौर 


a के अनुसार मकरन्द विवरण तत्त्वविवेक आदि, ब्रह्म- 
र करणप्रकाशादि और श्रायसिद्धान्तानुसार ग्रहलाघव श्रोर करण- 


त 
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कुतूहलादि हैं । इन्हीं तीनों पक्षों के ग्रन्थ आपस में खींचातानी एवं तिथि श्रादि के 
निल RET AT 2 ग्रौर एक एक ब्रतादि दो दो दिन किये जाते हैं। ये सव 
भगड फलित ज्योतिष के प्रचार से हो रहे हें । 


संवत्‌ शक आदि 


भारतवर्ष में प्रत्येक श्रौत एवं स्मात्त कमं के संकल्प में श्रोर पञ्चाङ्ग या 
लौकिकव्यवहार में सृष्टिसंवत्‌ का व्यवहार होता था, जिस का वर्णन सूर्ये सि० श्र० 
१ ग्रहर्गणानयन में किया गया है । ग्रब इस का प्रचार उठ गया और निम्नलिखित 
संवत्‌ का प्रचार भिन्न भिन्न रोति से होता है:-- 


१--कलिकाल--चंत्रादि और मेषादि: दोनों ही का प्रचार है । पञ्चाङ्ग में कहीं गत 
कल्यब्द कहीं वर्तमान कल्यब्द लिखते हैं । शक वर्ष में ३१७६ मिलाने से गत 
कलिवषे होते हैं । 
२-सप्तपिकाल- इस को लौकिककाल भी कहते हैं । श्रर्थात्‌ सप्तपिनक्षत्र १०० 
वर्ष में राशिचक्र के एक नक्षत्र से चलकर दूसरे नक्षत्र में जाते हैं ्रौर २७ 
नक्षत्रों को २७०० वर्ष में एकवार भ्रमण करते हैं । परन्तु प्रचार केवल 
प्रत्येक वर्ष में एक एक वर्ष बढाते जाने का है। एवं १८० वर्ष पूरा होने पर _ 
` पहिला, दूसरा, तीसरा, इस क्रम से बढ़ाते जाने का है! ज्योतिपशास्त्रानुसार 
वर्तमान कलिवर्ष ९७ चंत्रशुल्क १ दिवस सप्तविकाल का ग्रारम्म हुवा | वप 


५ चैत्रादि और वत्त॑मान है । एवं महीना पूणिमान्त होता है । 


महीना प्रमान्त श्रौर पुणि- 


३-विक्रमकाल -वप चैत्रादि प्रौर कात्तिकांदि श्रौर म En 
त्तिकादि विक्रम वर्ष और 


मान्त दोनों होते हैं । शकव में १३४ मिलाने से का 

१३५ मिलाने से चेत्रादि विक्रम संवत्‌ होगा । 
४--ईसवी सन्‌ ख्थिस्तीसन, श्रग्रेजीराज्य समय से इस देश में इस का प्रचार है 
न - होता है श्रौर १ जनवरी से वर्ष आरम्भ होठा है । इस 


वर्षे सायन भ्रोर सौर होता ल ह । 
समय जनवरी का प्रारम्भ ग्रमान्त पौष या माघ में होता ह | १” वर्षे में ७८- 


७६ मिलाने से ईसवी सन्‌ होता है । 

५- शककाल- ज्योतिष के करण ग्रन्थों में इस वपे से प्रधिक काम लत है। इसका 
वर्ष चान्द्र और सौर होता है । चान्द्रवर्षे चेत्रादि और सौरवर्ष मेपादि होता 
है ग्रोर गहीवा ग्रमान्त, एवं पू्णिमान्त होता हैँ। & 

६-चेदिकाल, या कलचुरियाकाल-इस का इन दिनों प्रचार नहीं । विक्रम चेत्रादि 

` संवत ३०५, शक (१७०, ईसवी सन्‌ २४८, २४९ ग्रा्विन शुक्ल प्रतिपदा इस 
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४ सूय्येसिद्धान्त 
१०४ 


दश का वर्ष ग्रादिविनादि श्रौर महीना पूर्ण- 
२ 


क गोता है । और 
चेदिकाल का प्रारम्भ होता € ७० मिलाने से शकवपं और 


मान्त एवं प्रमान्त होता है। इस 0.3 त हे १ 
२४७, २४८ मिलाने से ईसवी सन्‌ हा! त शा पगमास 
3 । शक्रवर्ष २४२ चेत्र शुक्ला प्रात हि 
विले गे शकवर्ष होगा और ३१९, २० मिलाने से ईसवी सन्‌ 
गा। s 
787] सन्‌ का मूल स्थान श्ररव देश है । मुसलमान कौ उ 
देश में इस का प्रचार हुवा 'हिजरा' मुसलमानों का पगम्वर i छ ६ » 
सन ६२२ ता० १५ जुलाई शक ५४४ शा शुक्ल गुरुवार डं हा ब 
(मुसलमानों की शुक्रवार की रात्रि) मक्का होकर मदीना र ग i भा ट्‌ 
सन का नाम हिजरी' हुवा । इसे का महीना मोहरंम इत्यादि चाह है और 
अधिकमास इस में नहीं जोडा जाता । इस जिये वष केवल ३५४ या ३५५ 
दिन का होता है और इस के ग्रतुसार ३२ या ३३ सौर वर्ष में इस सन्‌ के 
वर्ष का एक श्रद्ध सौर वर्ष की श्रपेक्षा बढ़ जाता है । - शुक्ला प्रतिपदा या 
द्वितीया तिथि से चन्द्रमा को देखने पर इस का महीना आरम्भ होता है। 
महीना का एक दिन, दूसरा दिन आदि कहने को पहिला चन्द्र, दूसरा चन्द्र 
इस प्रकार है (चान्द्रदिन या तारीख) । महीना में २९ या ३० दिन होते हैं । 


७ 


+ 
£ 
वार और तारीख का ग्रारम्भ सूर्यास्त समय से होता है। इस कारण हमारे | 
गुरुवार की रात्रि मुसलमानों की शुक्रवार की रात्रि होती है। | (ह मेघ 
&-वङ्गाली सन्‌ इस का प्रचार बञ्गाल प्रान्त में है। इस का वर्ष सोर एवं मेष | 01 घालन 
की संक्रान्ति से प्रारम्भ होता है । महीना का नाम चैत्र, वेशाख ग्रादि चान्द्र ६ कहते 
होता है । मेष संक्रान्ति से महोने का आरम्भ होता है, जित को वैशाख कहते, | | च 


उस को तामीर प्रान्तवाले चत्र कहते हैं । बङ्गाली सन्‌ २०३० शक वर्ष 
१८१५ ६० सन्‌ १८६३-९४ बङ्गाली सन्‌ में ५१५ मिलाने से शकवष 
निकलता है । ५६३, ५६४ मिलाने से ईसवी सन्‌ होता है. । 


१०--विलायतौ सत्‌-चङ्गोल के किसो भाग में मुख्यतः ग्रोरियाप्रान्त में प्रचरित 
है । इस का वर्ष सौर परन्तु महीना चान्द्र होता है । । वर्ष का आरम्भ कन्या" 
संक्रान्ति के दिन होता श्रौर महीने का ग्रारम्भ बङ्गालियो में संक्रान्ति के दूसरे 
या तोसरे दिन से होता । परन्तु विलायतो सन्‌ के महीने का श्रारम्भ संक्रान्ति 
के दिन से होता है । विलायती वपं में ५१४, १५ मिलाने से शकवर्ष होता है, 
श्रोर १६२, ९३ मित्राने से ईसवी सन्‌ होगा । 
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ह १०१ 


११--भ्रमली सन्‌ = “मोरिया” प्रान्त के राजा इन्द्रयुम्त की जन्मतिथि ग्रर्थात्‌ 
भाद्रपद शुक्ल १२ से यह वर्ष श्रारम्भ होता है। इस का महीना सौर, परन्तु 
` वप चान्द्र सौर होता है । कन्यासंक्रान्ति भाद्रपद महीने में द्वादशी के पहिले या 
पीछे आरम्भ हुभ्रा है। 
१२--फसलीसन्‌ को श्रकबर बादशाह ने चलाया था । प्रथम हिजरी सन्‌ का वर्षाङ्क 
इस की वराबर चलता था, परन्तु हिजरी वर्ष केवल चान्द्र (३५४ दिन का) 
होता है ग्रौर फसली सौर होता है । इसी से इस वर्ष से एक वर्ष का ग्रन्तर 
पड़ता है । दक्षिण में जिस फसली सन्‌ का प्रचार है, उस में ११२, ५१३ 
मिलाने से शक वर्ष होगा और ५९०,५६१ मिलाने से ईसवो सन्‌ होगा । और 
-वद्धालियों के फसली सन्‌ में ५१४, ५१५ मिलाने से शक वर्ष होता है एवं 
५९२, ५९३ मिलाने से ईसवी सन्‌ होता हे । 
१३--ूर सन्‌ या शाहुर सन्‌-इस को कभी कभी “श्ररवी सन्‌” भी कहते हैं, 
ईसवी सन्‌ १३४४ हिजरी ७४५ में यह वर्ष (सूर सन्‌) प्रारम्भ हुग्रा। सुर 
सन्‌ के वर्ष में ५२१, ५२२ मिलाने से शक वष होगा श्रौर ९९९, ६०० मिलाने 
से ईसवी सन्‌ होगा। । 
१४-हर्प काल-कन्नोजदेश के राजा हर्षेवरद्धत ने इस काल को चलाया था। 
वेद्णी के समय से मथुरा श्रौर कन्नौज--इन प्रान्तों में प्रारम्भ हुप्रा था परन्तु 
ग्रव इसका प्रचार नहीं है । इस वर्ष में ४२८ मिलाने से शकर वर्ष होगा ग्रौर 
. ६०६, ६०७ मिलाने से ईसवी सन्‌ होगा । 
१५--मगी सन्‌ -चटगांव प्रान्त में चलता है--इस में और बङ्गाली सन्‌ में ४५ वर्ष 
का ग्रन्तर है, शेष सव ग्रंशों में बरावर हे । हज बिक 
१६--कोल्लम काल--' परशुराम काल यह काल मलवार प्रान्त व मंगलोर' से 
कुमारी पर्यन्त श्रौर तीने वेलली से ग्रारम्भ हृश्रा । इस का तप सार ग्रौर इस 
के महीनों के नाम मेप, वृष इत्यादि राशियों क नाम के ग्रपश्रंश ८ १०० ह 
वर्षों का इस का एक चक्र होता है। ग्रोर इट समय इस का A rR 
परन्तु इस की वर्षे गणना १००० से भी दात द लगी त ८ इस is में 
७४६, ७४७ भिलाने से शकवर्ष ग्रौर ८२४,८२ १ मिलाने से ईसवी सन्‌ होगा । 
गल - नेपाल में यह काल शक १५६० से श्रारम्भ हुआ । र 
वर्ष कात्तिकादि ग्रौर मास ग्रमान्त होता है । ताम्रपट पर या सस्कृत ग्रन्याम । 
कहते हैँ । ८००, ८०१ वर्षे मिलाने से शकवपं प्रोर 


इस को “नेपाल काल' क ते तन लक दि नि 
८७८, ८७६ मिलाने से ईसवी सन्‌ श्रौर ९३५ मिलान से गत्तिकादि | वक्र 


संवत्‌ होगा । / 


CC-0) Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An 8981090 Initiative 


१७-नेवार क 


FEMS 


१०६ सूर्य सिद्धान्त 


विक्रमादित्य ने इस को शाके ९९८ में आरम्भ 
जव शाके १०८४ में इस को पराजित किया 
शकवर्ष 


१८-चालुक्यकाल--चालुक्य राजा 
किया था । विजलकलचुरिया ने (र 
तब से यह संवत्‌ बन्द हो गया । इस वर्ष में ९९७, ९६८ मिलाने से 
भ्रोर १०७५, १०७६ मिलाने से ईसवी सन्‌ होता है । ' 
१६- सिंहसंवत्‌- काठियावाड और गुजरात प्रान्तो से प्रचरित हुआ । महीना इस 
का प्रमान्त, वषं चान्द्र सौर होता है । इस में १०३५, १०३६ मिलाने से शक- 
वर्ष और १११३, १११४ मिलाने से ईसवी सन्‌ होता है और ११७० मिलाने 
से प्राषाढादि विक्रम संवत्‌ होता है । 
२०--लक्ष्मण सेनकाल--यह काल तिरहुत प्रान्त में विक्रम काल या शककाल के 
बराबर प्रचरित है । इस का वर्ष कात्तिकादि, महीना श्रमान्त है। इस वषं में 
१०४०, १०४१ मिलाने से शकवर्ष और १११८,१११६ मिलाने से ईसवी सन्‌ 
और ११७५ मिलाने से कात्तिकादि विक्रम संवत्‌ होगा । 
२१-इलाहीसन्‌-इस को ग्रकबर वादशाह ने आरम्भ किया था। इस से इस को 
“ग्रकबरी सन्‌” भी कहते हैं। इस में १४७६, १४७७ मिलाने से शकवर्ष और 
१५५५, १५५६ मिलाने से ईसवी सन्‌ होगा । 
२२-राज शक या राज्याभिषेक शक--मराठी राज्य के संस्थापक शिवा जी ने इस 
काल को 24 । शिवा जी के राज्याभिषेक के समय ज्येष्ठ शुक्ला १३ शाके 
१५९६ में ग्रानन्द संवत्सर चला । दक्षिण में चान्द्र सौर ग्रमान्त शकवर्ष अनु- 
सार होता है। इस में १५६५, १५९६ मिलाने से शकवर्ष और १६७३, 
१६७४ मिलाने से ईसवी सन्‌ होगा । 


र जि ति 
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| & भुमिका १०४ 
संवत्‌ मदर्शकचक्र 


| “ भ्रर्थात्‌ जिस संवत्‌ का जिस समय से ग्रारम्भ हुग्रा है, इस चक्र से ज्ञात होगा । 

पि: 1 77: कल चचा गा 

कलि | सप्तषि | चेत्र | (म्राषाढ़) ईसवी शक 

| ` (चैत्र, मेप) | ( चेत्र) (कात्तिक) | (जनवरी) | (चेतर, मेष) 

| गत ४६७६ 

१ वर्तमान | ९४५४ १६३५ १६३४ १८७८ १८०० 

f ४९८० 

: le 
mie. 7 गुप्तवल्लभी| गुप्त | हिजरी फसली फसली 


दक्षिणी बङ्गाली 


¦ (कन्या) |माद्रशु० १२ 


हिंग कात्तिक |(चैत्र)| (मोहरम) ( मृग, जुलाई ) (भाद्र कृष्णा १ ) 
१ 
१६३० १५५६ |१५५९| १२६५ १२५७ | १२८४ 
MSS कक नि _ = 
५६ विलायती | श्रमली ड मगी तल्ल 
) मग कन्या) 


रि 
ट्र १२४० | १०५३ 


१२८५ | १२८५ | १२८५ 
सिह | लक्ष्मणसेन| इलाही शिवा जी 
( ks ) प ग्रकवरी) राजशक 
(कात्तिक) (राषाढ़)|( कात्तिक ) (सायन मेष) |ज्येष्ठ शुक्ला १३ ) 
१६६ ८०२ | ७६४| ७५९ ३२३ | २०४ 


तरूमकेतु (Comet) 
ह ज्योतिष्क कभी कभी 
ग्रह, उपग्रहं श्रौर नक्षत्रों के अतिरिक्त एक प्रकार का 
| | ene = का दष्ठिगोचर होता है । यह गोलाकार और पुच्छ के साथ होता 
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है । इस के पुच्छ ही में दीप्ति रहती है श्रौर गृहमार्जनी (भाड़ १ को नाई देख 
पड़ती है । इस ज्योतिष्क को “धूमकेतु” कहते हैं। धूमकतु के शार (प्राकार) 
' एक मस्तक ग्रौर दूसरा पुच्छ। इस का मस्तक भाग कुछ 


में दो भाग होते हैं, 3 वपन ठता 
उज्ज्वल एवं उस का मध्यभाग तारा की नाइ ग्रपेक्षाकृत दीप्तिमान्‌ होता है। यही 
होता है प्रोर 


मध्यस्थल धूमकेतु की ग्रष्टि प्रतीत होती है । पुच्छभाग कुछ उज्ज्वल ४ 
कभी कभी किञ्चित्‌ वक्रभाव से क्रमशः प्रशस्त होकर बहुत दूर तक वढ़ जाता हे । 
पुच्छ का मध्यभाग ग्रपेक्षाकृत्‌ कृष्ण वर्ण होता है । एवं एक रेखा में रहने के कारण 
उस के दो अलग ग्रलग भाग दीखते हैं। धूमकेतु का केतु वहुत कालपस्यन्त सूय के 
विपरीत दिशा में रहता है । सब समय धूमकेतु का केतु हम लोगों को दृष्टिगोचर 
नहीं होता, कभी कभी केतुहीन धूमकेतु एवं कभी कभी छः केतुयुक्त धूमकेतुयुक्त 
धूमकेतु दीखने लगता है । धूमकेतु प्रभृति स्वयं प्रकाशमान नहीं किन्तु अन्यान्य ग्रहों 
की नाई यह भी सूर्य की किरणों से प्रकाशित होता है। जब यह सूर्यं के निकट 
होता है तो दीखने लगता है । प्रन्यथा दूर होने पर अदृश्य होता है ' ग्रौर ग्रहों को 
नाई यह भी सूर्य की परिक्रमा किया करता है । श्र्थात्‌ पश्चिम से पुर्व ग्रौर कभी 
कभी पूर्व से पश्चिम जाता है । अद्यावधि युरोपियन विद्वानों ने लगभग ७०० घूम- 
केतुओं की गति विधि ग्रांदि का निश्‍चय किया है । एवं जिन -जिन पुरुषों ने जिन 
घूमकेतुश्रों का पता लगाया है उन उन के नाम से वे वे धूमकेतु प्रसिद्ध किये गये हैं । 
हमारे बहुत से नवशिक्षित भारतवर्षीय पुरुषों को ऐसी धारणा है कि हिन्दू लोगों 
के यहाँ इस का कुळ उल्लेख नहीं है । यह उन की एकमात्र भूल है, क्योंकि प्रथम 
तो हमारे वेद ही में इस का मूल पाया जाता है । एवं अन्यान्य - कतिपय ज्योतिष के 
संहिता ग्रन्थों में १००० के लगभग धूमकेतुग्रों का लेख है:— 


शन्नो मृत्युध मकेतुः शं रुद्रास्तिग्मतेजस: ॥ 

(अथर्व वेट कां० १९ । ६। मं० १०) 
कभी कभी धूमकेतु सूये के प्रतिनिकट होने के कारण उसे बड़ी उष्णता होती है । 
___पतामहुश्चलकेतुः पञ्चवर्षशतं प्रोष्य उदितः । अथोद्वालकवेतकेतुर्देशोत्तर- 
वषशतं प्रोष्य दृश्यः । शुलाग्राकारां शिखां दर्शयन्‌ ब्राह्मनक्षत्रमुपसृत्य मनाग्ध्रुवं 
ब्रह्म राशि सप्तर्षौन संस्पृश्य कश्यप: ३वेतकेतुः पञ्चदश्ञं वषशतं प्रोष्यध्रां पद्मकेतो- 
इचारान्ते ह । नभस्त्रिभागमाक्रम्यापसव्यं निवृत्य द्व्रदक्षिणजटाकारशिखः । अथः 

रश्मिकेतुविभावसुज: प्रोष्य शातमावत्तकेतो रुदितइचा रास्ते कृत्तिकासु धूमशिखः । 


वृहतसंहिता ग्रन्थ के टीकाकार पं० भट्टोत्पल ने “पराशरसंहिता” नामक 
ग्रन्थ के वचन का उल्लेख किया है । 


मा० हेव, हासात्‌ गुक्राकारा ॥ंट्यव्होकर ५०० 
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वर्ष कै पीछे दृष्टिगोचर हुग्रा । उद्दालकश्वेतकेतु ११० वर्ष के पीछे दृष्टिगोचर 
हुआ । शूलाग्रशिखाधारी काश्यपकेतु १५०० वर्ष के पीछे, पद्मकेतु उदय होकर पूर्व 
से होता हुआ ब्राह्मराशि (ग्रभिजित्‌) नक्षत्र स्पशं करता हुग्रा श्रुवनक्षत्र ब्रह्मनक्षत्र 
्रौर सप्तधि नक्षत्रों को स्पशं करता हुग्रा ्राकाश के तीसरे भाग को श्रद्ध प्रद- 
क्षिणाकार कर जटाधारी की नाई ग्रवस्थित है । झु विभावसुज ररिमकेतु सो वर्ष 
के पोछे दृश्य हुआ श्रौर ग्रावत्तंकेतु कृत्तिका नक्षत्र में प्रकाशित है । इन प्रत्येक धूम- 
केतुओं के साथ जो व्यक्तिविशेष के नाम लगे हैं वह इस कारण से जिन जिन महा- 
पुरुषों ने जिन जिन धूमकेतुश्रों को देख कर उत का उल्लेख किया था उन उनके 
नाम से वे वे प्रसिद्ध हैं । 


उल्कापिण्ड 

रात्रिकाल में जो गगनमण्डल से नक्षत्र गिरते दीख पड़ते हँ वह नक्षत्रपात 
नहीं किन्तु उल्कापिण्डपात होता है। 

उल्कापिण्ड किस प्रकार कहां से गिरता है इस वात पर ग्राघुनिक यूरोपियन 
विद्वानों ने श्रनेक वादानुवादपूर्वक यह निश्चय किया है कि जिस प्रकार ग्रह, धूम- 
केतु आदि निदिष्ट नियमानुसार सूये की परिक्रमा करते हैं उसी प्रकार उल्कापिण्ड 
भी सूर्य के चारों ओर भ्रमण करता है । उल्कापिण्ड और पृथिवी के भ्रमण मार्ग 
का सम्पात (संयोग स्थान) है। जब पृथिवी) और उल्कापिण्डडण भ्रमण करते 
करते सम्पातस्थान में पहुंच जाते हैं, उस समय उल्कापिण्ड सव पृथिवी में गिरते हैं 
या उसी समय न गिर कर भूवायु राशि में मिल जाते हैं । एवं पीछे क्रमशः पृथिवी 
के आकर्षण के प्रभाव से भूतल में गिरते हैं । उल्कापिण्ड को संस्था १६ माईल से 
२०० माईल पर्यन्त पृथिवी से ऊपर को है श्रौर इसको गति प्रतिविपल १८ माईल 
से ४० माईल पर्य्यन्त होती है । प्रतिवर्ष में पृथिवी में कितने उल्कापिण्ड गिरते हैं, 
इस की संख्या करती दुःसाध्य है । प्रतिदिन लाखों उल्कापिण्ड पृथिवी के भिन्न-भिन्न 
प्रदेशों में गिरते हुँ । उल्कापिण्ड में परीक्षा से देखने पर निद्चित हुग्ना है कि :इस मे 
लोहा, टोन श्रादि ग्रनेक पृथिवी को अपेक्षा विलक्षण घातु रहते हैं । हमारे भरतोय 


ज्योतिषशास्त्रो में प्रशनि और पाषाण द्रव्य मिश्रित इस के पिण्ड में लिखा है.। एवं 
चेद में इस का भी उल्लेख दैः क 
ज्ञन्नो भमिर्वेप्यमाना शमुल्का निरहतं च यत. ॥ 


(ग्रथवे० कां० १६। & । मं० ७) 


झाधनिक सिद्धान्त केसा मिलता है कि पृथिवी के गमन से उल्का टक्कर खा 
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कर गिरता है । जैसा ऊपर कहा गया है । प्रौर श्री पं० गी एक, ज्यो- 
तिष ग्रन्थ में उल्कापिण्ड का उल्लेख किया है । 
ज्वार आर भाटा 

प्रतिदिन नियमधूर्वक जो समुद्र के जल का ह्वास एवं वृद्धि होती है उतत का 
ज्वारभाटा कहते हैं, ग्र्थात्‌ समुद्र का जल जो सहसा बढ़ जाता है, उस को ज्वार 
(संस्कृतभाषा में “वेला”) कहते हैं ग्रौर यही ज्वार का जल जव क्रमशः घट जाता 
है, तब. उस को भाटा कहते हैं । सूर्य और चन्द्रमा को श्राकर्पेण शक्ति से यह घटना 
होती है । 

ज्योतिवित्‌ पण्डितों ने यह निश्चय किया है कि चन्द्रमा पृथिवी के ग्राकर्षण 
से ग्राकृष्ट होकर ग्रपनो कक्षा में घुमता है। पृथिवी जिस प्रकार चन्द्रमा को 
आकृष्ट करती है, चन्द्रमा भी उसी प्रकार पृथिवी का आकर्षण करता है। इसो 
कारण पृथिवो का जो भाग जिस समय चन्द्रमा के ठोक नीचे भ्राता है। उस समय 
उस भाग की जलराशि बढ़ जाती है श्रौर वही ज्वार होता है। पृथिवी का जल 
भाग जिस प्रकार चन्द्रमा के ग्राकर्षण के आधीन है, स्थल भाग भी उती प्रकार 

चन्द्रमा का व्याप्य है, तो.जल तरलपदार्थ है इसी कारण वह्‌ श्रनाया्त चालित ग्रौर 

स्फीत हो जाता है । यह ब्यापार सब को दृष्टिगोचर होता है, स्थल कठिन होता 
है। इस लिये स्फोत श्रौर सद्भोच सहज से नहीं होता और वह इन्द्रिययोचर भी 
नहीं होता । पृथिवी का जो अंश चन्द्रमा के निम्न भाग में ग्रा जाता है उस समय 
उस भाग में ज्वार होने की सम्भावना होती है। किन्तु रात दिन में कोई स्थान 
एक वार से प्रधिक चन्द्रमा के ठोक निम्नस्थ नहीं होता तब जो इस समय एक 
स्थान में दो वार ज्वार होता है, उस के कारण नीचे दिखलाये जाते हैं:-- 

पृथिवी का जो स्थान जिस समय चन्द्रमा के ठीक निम्नभाग में अवस्थित 
होता है, उस समय वह स्थान श्रन्यान्य अंश की ग्रपेक्षा उस के निकटवर्ती होता है, 


बहुत दुर भ्रपसृत हो जाता है । सुतरां दोनों स्थानों के थिः राभिः 
कपंणी शक्ति ग्रनुसार खबंता होती है । इस कारण उ हा Fs 
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क्री तरलता स्वाभाविक तरलता की ग्रपेक्षा श्रधिक होती है । इस प्रकार मध्याकर्षण 
के विरल प्रभाव से दोनों ओर का जल तरल होता है ग्रौर एक ओर चन्द्रमा के 
प्रव्यवहित आकषण से a जल स्फोत (बढ़ता है) होता है, दूसरी ग्रोर केन्द्र- 
| ` प्रसारणी शक्ति का प्रादुर्भाव के निबन्धन से वह नत हो जाता है। इस से दोनों 
। जगह ज्वार होता है । जिस स्थान की जलराशि स्फोत होती है, उस के पाइवंस्थ 
£ जलराशि अवश्य ही सङ्कुचित होती है । इसी सङ्कोच का नाम भाटा है । 
। . चन्द्रमा जिस प्रकार जल ग्राकर्षण करता है सूर्य भी उसी प्रकार जल श्रा> 
* क्षण करता है । एवं कोई बाधा न होने से सूयंकत्तृक एक पृथक्‌ ज्वार होने की 
; सम्भावना थी किन्तु सूयं की ्रपेक्षा चन्द्रमा पृथिवी से बहुत निकटवर्ती है। इस 
कारण उस को श्राकर्षण शक्ति ग्रधिक होती है । एव उसी शक्ति द्वारा सूर्यकृत 
ज्वार निराकृत होता है। परीक्षा द्वारा निश्‍चय किया गया है क्रि पृथिवी के जल के 
ऊपर सौर ग्राकर्षण की श्रपेक्षा चन्द्राकर्षण ग्रधिक होता है । सुतरां, चन्द्रमा श्रौर 
सूर्य दोनों जल ग्राकर्षण करने से चन्द्राकर्षण सौराकर्षण को रोक देगा श्रौर दोनों 
यदि समसूत्र में रहें श्रौर श्राकर्षण करें तो श्रधिक्र शक्ति होगी । वस्तुतः इसी प्रकार 
होता भी है । अमावास्या समय चन्द्रमा और सूय सममूत्रस्थ होते हैं अर्थात्‌ उस 
समय चन्द्रमण्डल सूर्यमण्डल के नीचे भाग में श्रवस्थिति करता है । इस कारण दोनों 
- मिल कर जल ग्राकर्षण करते हैं, इस कारण प्रन्यान्य दिन, की श्रपेक्षा इस दित 
१ ज्वार ग्रल्मन्त प्रबल होता है श्रौर पूर्णमासी को सूर्य ग्रौर चन्द्रमा परस्पर ग्राकाश- 
मण्डल के विपरीत भाग में उदय होते हैं । चन्द्रमा जब पूवं भाग में तो सूर्यं पश्चिम 
| भाग में रहता है । एवं चन्द्रमा जब पश्चिम भाग में तो सूर्य पूर्व भाग में रहता है। 
{ चन्द्रमा के एक उदय से दूसरे उदय पर्यन्त २४ होरा ४८ मिनिट लगता है। एवं 
: इतने समय में पूर्वोक्त रीति से दो बार ज्वार हो जाता है। सुतरां इस ज्वार को 
¦ प्रतिदिन निरूपित एक समय होने की सम्भावना नहीं । 
| प्रात:काल में १० बजे ज्वार होने से दूसरे दिन १० वज के २४ मिनट में 
ज्वार आरम्भ होगा और प्रतिदिन ४८ मिनट श्रग्रसर होता हैं ग्रर्थात्‌ एकादशी के 
दिन ६ वज के ५६ मिनट पर ज्वार होने से द्वादशी दिन ७ ब कर ४४ मिनट पर 
होगा । ज्वार के ग्रारम्भ से भाटा को समाप्तिपयंन्त १२ होरा २४ मिनट होता 
¦ . ` हे। इस काल को ट्विगुण करने पर एक तिथि होगी । ज्वार ग्रारम्भ होने पर प्रायः 
` छः होरा पर्यन्त दक्षिण श्रोर से उत्तराभिमुख वेगवान्‌ होता ह।. उस के वाद प्रायः 
ठ १२ मिनट पर्यन्त स्थगित रहता हे । उस के ब्राद भाटा होता हे । भाटा के ग्रारम्भ 
ee _ होने पर वह वेग पुनर्वार दक्षिणाभिमुख छ होरा पर्यन्त श्रपसरण करके ४ मिनट 
| 75 तक स्थिर होता हे । अनन्तर उस के पूर्वोक्त रीति से पुनर्वार ज्वार होता होता, है 


|-=-भोर पुनर्वार भाटा होता है । 
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११२ सूय्यंसिद्धान्त 
प्रभावास्या के दो एक दिन पीछे ज्वार की ग्रत्यन्त वृद्धि होती. 
है और चान्द्रमास के द्वितीय प्रौर चतुर्थं पाद प्रथम दो तोन be डं बार अत्यन्त 
खव हो जाता है । कारण श्रमावास्या ग्रौर पौर्णेमाती के डव चन्द्रमा म र्‌ पय 
मिलकर प्रधिक परमाण जल ग्राकर्षण करने से जल की गति हि वेग त्यन्त 
प्रबल हो जाता है । ग्रमावास्या ग्रौर पौर्णमासी के पीछ चन्द्रमा ग्रौर तुय १ क 
नहीं करते । इस से ग्राकपंण प्रभाव ह्यास हा ता है, किन्तु जल की गति का वेग 
दो एक दिन न वीतने पर ह्लास नहीं होता । क्योंकि जड़ पदार्थ एक वार किसो 
शक्ति के प्रभाव से चालित होने से उस की गति शोघ् स्थिर नहीं होती । इसी 
प्रकार चन्द्रमा को कला की वृद्धि श्रौर ह्लास क्रम से ज्वार भाटा होता है, जैसा 
कि ऊपर कहा गया । हम विस्तारभय से यहां ग्रधिक उल्लेख नहीं करते । पाइचात्त्य 
पण्डित ग्रौर भारतवर्षीय नवशिक्षित लोगों की धारणा है कि भारतवषं में उक्त 
` चटनाविषयक़् नियम नहीं जानते हैं। परन्तु यह कहता उन का एक मात्र युक्तिशून्य 
है। हमारे शास्त्रों में चन्द्रमा को समुद्र का पुत्र, एवं चन्द्रमा की कला की वृद्धि 
ग्रोर हास क्रम से समुद्र में वेला (ज्वार) वा जलोच्छवास और पुनः जल का हास 
(भाटा) होता है, स्पष्टतया लिखा है । जेसेः-- 


पूर्णमासी ग्रौर 
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वेलादोलानिलचलं क्षोभोद्वेगसम्‌ च्छितम । 

वीचीहस्तः प्रचलित न त्यन्तमिव सर्वतः ।। १०॥ 

चन्द्रवृद्धिक्षयवशादुद्वत्तोम्िसिमाकुलम ॥ ` 

महाभारते प्रादिपवणि २१ ग्रध्याये 

' अर्थात्‌-यह जो समुद्र में ज्वार ग्रौर भाटा से लहरें उपर को उठ उठ कर 
पुनः गिरती हे, इराका कारण वायु ग्रौर चन्द्रमा की कला की वद्धि ग्रौर 
होता है। 
वेध या पय्पाविक्षण ( Observation ) 


त शलाका या यष्टि वा दुसरे किसी पदार्थ के. सहारे से जो ग्राकाशस्थ नक्षत्रा- 
च याता ताप तहत मो वेव हे। एव यन्मद द्वारा 
देखने से “यन्त्रवेध” कहते र । आधुनिक पाश्चात्त्य विद्वानों, एवं हमारे कतिपय नव- 
शिक्षित भारतवर्पीय लोगों को ऐसी धारणा है कि भारतवर्ष में वेध को परम्परा | 
एवं वेवविषयक अन्य तथा यन्तादिक नहीं ये श्र न कहीँ वेधशाला थो इत्यादि । 

/ दि उन को एकमात्र युक्तिशून्य श्रौर प्रविश्वा सनीय है क्योंकि जिन . ८ | 
रेन Fl त आदि की गति भ्रादि को यथावत जानने के लिये | 
श्र त ४0 ठय करके एक यतु fn, [विमीद्रे००३७००वषव्मे'e लगभग में, क 
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ग्रहादिकों की गति विवि आदि से अभिन्न हुए हैं, इन विषयों को हमारे पुर्वज 
करोड़ों वर्ष पूर्व ही से निश्‍चय कर हमार ज्य़ातिष शास्त्र में उनका उल्लेख कर गये 
हें । राशिचक्र १२ भाग, एवं एक एक भाग में तोत तीक्ष श्रंश एवं ३६० ग्रेंश का 
राशिचक्र, धूम केतु, सप्ता तारे, ग्रहण ग्रादि विय, वृहस्पति का गुरुत्व श्रधिक 
जान कर Ry नाम रखना, मङ्गल को लोहिताङ्ग (ग्रंप्रजो ने ताम्बे की नाई रङ्ग 
निश्चय किया है) इत्यादि पिना यन्त्रों के ही कर गये हँ । श्रव हम यहां पाठकों के 
श्रवलो ऊनार्थ कतिपय वेध यन्त्रों का नाम लिखते हैँ । 


१--गोलयन्त्र (01996) काठ का वना -खगोल और भूगोल के विषयों को चित्र 
द्वारा भलीभान्ति ज्ञान के लिये । देखो सू० सि० ग्र० १२ एवं सिद्धा- 
न्त शिरोमणि भुवनकोप । 


[ घातुमय या काष्ठमय - इस यन्त्र से ग्रहों का प्रक्ष, भोग, शर 
२-चक्र यन्त्र | ग्रादि जाना जाता है (ग्रद्धरेजी में थेडोलाइट कम्पास” कहते 
३--चाप < हैं) इस से पृथिवी को भी माप कर क्षेत्र फन्न जात लेते हैं। 
४-तुर्य गोल | अङ्गरेजी सरकार के सरवे विभाग एव इञ्जीनियरिङ्ग विभाग 


[ में इस से काम लिया जाता है। 
५--नाड़ी वलय-इस यन्त्र से स्वदेशीय उदय श्रादि काल ज्ञान होता है । 
६-घटिका यन्त्र-प्रसिद्ध ही है । 
. ७-शङ्कु-हाथीदान्त या किसो घन पदार्थं का १२ ग्रङ्गुल लम्बा वना कर उस 
की छायां से कालज्ञान, दिशा ग्रादि जानते ह । 


। ८--फलक यन्त्र-इस से काल ज्ञान होता है! 3 

| &- यष्टियन्त्र (000253) क्षेत्रफल निकालने के लिये एव ज्या, ज्याद्ध, श्रग्रा, 
| 
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~= 
7 


त्रिज्या इत्यादि प्रयोजन के लिये होता है। 

१०- स्वयंवह यन्त्र --काल ज्ञान के लिये । 
| यहाँ हम ने दिड्मात्र यन्त्रों का नाम लिखा है । यन्त्रो के बनाने के लिये 
| हमारे भारतवर्ष में शिल्पिगण ज्योतिपियों से भिन्न थे, उन के ग्रन्थ भी भिन्न भिन्न 
। चे, क्योंकि जहां यन्त्र का उल्लेख ज्योतिष में ग्राया है, प्राय: यह लिखा रहता है 
| थे, वर्योकि जहाँ यन्त्र व आ bls 
कि प्रच्छे गोलविद्या जानने वाले शिल्पी से श्रमुक यन्त्र बनवाव । वाल्माकोय रामा- 
| यण के बालकाण्ड में जहां महाराजा दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया है, लिखा है 
कि यज्ञाला श्रौर यज्ञवेदी आदि बनाने के लिये गणक, शिल्पी, खनक, तक्षा 
| (बढ़ई) आदि को बुलाना चाहिये। इस से शिल्प शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र भिन्न 

.भिन्न होने के कारण ज्योतिष शास्त्र में यन्त्र निर्माण का पूरा उल्लेख नहीं किया 
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सूय्येसिद्धान्त 


११४ > 
गया है । शिल्प शास्त्र के ग्रन्थ प्रधुना नहीं मिलते । कम यन्त्रविधायक थोडे से 
नवीन ग्रध्यो का नाम लिखते हैं जो ग्राषग्रन्थों के अनुकूल ह्‌ , हैं । or 
१-सवंतोभद्र यन्त्र--भास्कराचायं कृत सिद्धान्त क RRS पुस्तक में.इस का 
उल्लेख है, परन्तु यह ग्रन्थ नह्‌ मिलता है । ( 
२ -यन्त्रराज-महेन्द्रसूरि कृत एवं इस पर महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी ,ने 
टीका की है। १८२ श्लोक हैं। शाके १२६२ का बना है! 
_ पद्मनाभकृत ३१ इलोक हैं। इस पर टीका ग्रन्थकार ने अपने 
आप की है । शाके १३२० में बना । | 
४- यन्त्र चिन्तामणि-चक्रधरकृत । शाके ११०० में बना । २६ इलोऊ में ग्रन्थ 
समाप्त हुग्रा है। 
५--प्रतोदयन्त्र-जाणेशकृत। १३ श्लोक । 
६- गोलानन्द=चिन्तामणि ने १२४ इलोकात्मक ग्रन्थ बनाया । 
वेधशाळा ( 0861४०1) ) 


वेघशाला उस को कहते हैं. जहां ज्योतिषशास्त्र सम्बन्धि यन्त्र (वेघोपयोगी ) 
रहते हैं ग्रोर समय समय पर यन्त्र द्वारा ग्रहादिकों को वेध कर गणित द्वारा गति 
आदि का निश्चय करते हैं। यह कार्य बहुत धनसाध्य होता है । इसी कारण प्रत्येक 
राज्यशासन-समय यह राजाश्रित रहा । इस समय थोड़े काल से जब से भारत को 
राज्यश्री समुद्र यान पर चढ़ कर द्वीपान्तर को गई, उस के साथ साथ भारत की 
विद्या भी गई । एवं वेधशाला श्रादि का क्रम टूट गया । 

पाठकों के प्रवलोकनार्थ थोड़ से स्थानों का नाम लिखते है कि जहां जहां 
वेघञ्ञाला थीं-श्रौर कहीं कहीं ।व भी मृत्युकल्प हो रही हैं। 
१-सितारा ) 
२-इन्दौर 


३-२ धुवभ्रमयन्त 


३--वोड 


५-दिल्ली 


६-मथुरा श्री मह राजा जयसिंह कारित संवत्‌ १७५० | उस समवे इस 


| 
| 
४-हैदरावाद ] 
है| 
| 
७ जयपुर | की सभा में पं० केशव एवं गणेश ये दो गणक बड़े प्रवीण यै 1 : 
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९ काशी-श्री राजा मानसिह कारित--भान भस्दिर बाम ये प्रसिद्ध है । इंस कॉ 
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जीर्णोद्धार तक इस समय नहीं हो सका । इस विषय पर पं० वापूदेव 
शास्त्री जो ने सन्‌ १८६८ ईस्वी में एक लेख प्रकाशित किया था प्रोर 
बहुत शोक प्रकाशित किया था। 
भूगोल वर्णन 
हु यद्यपि खगोल विधायक पुस्तक के साथ भूगोल का सम्वन्ध उतना नहीं है 
परन्तु सू० सि० भ्र० १२ में इस का विषय गौणभाव से ग्राया है प्रौर काष्ठमय 
भूगोल प्रौर खगोल की रचना का प्रकार लिखा है । इस कारण ग्रव हुम उस गोल 
का वर्णन करते हैं। 
कृत्रिम गोल एक घातु के तार के ग्राधार से रहता है । यह तार उस गोल के 
बीच में से केन्द्र होके जाता है । इस के दो श्रन्त एक पोतल के चववृत्त में दो छेद 
होते हैं, उन में लगे रहते हैं। यह पीतल का चलवृत्त प्राधा खृत्त कहावे और तार 
प्रथित्री का “ग्रक्ष” कहावे । पृथिवी का ग्रक्ष ग्रर्थात्‌ उस के केन्द्र पर से जाने हारी 
एक काल्पनिक रेखा है जिस पर उस का भ्रमण माना है और जिस के चारों ग्रोर 
समस्त खस्थ पदार्थों का भ्रमण प्रतिदिन देख पड़ता है । 
. उस ग्रञ्ञ के दोनों ग्रन्तों को पृथिवो के ध्रुव कहते हैँ । उत में एक को “उत्तर 
श्रव” और दूसरे को “दक्षिण धुव" कहते हैं । 
जो वत्त दोनों ध्रुव होके जाते हैं उन को “याम्योत्तर वृत्त” (एक को दक्षिण 
वत्त और दूसरे को उत्तर वृत्त) या “मध्याह्न वृत्त" कहते हैं। भूगोल के पूर्व की 
ओर से पश्चिम को ग्रोर घूमने से पृथिवी का केन्द्र श्रौर सूय इन के ठीक बीच में 
जब कोई मध्याह्न वृत्त प्राता है तव उस मध्याह्न वृत्त पर हुप के सम्मुख जितने 
देश रहते हैं । उन में मध्याह्न होता है । 
कृत्रिम वृत्त पर केवल १२ मध्याह्ल वृत्त लिखे रहते हैं प्रौर ग्रवशिष्ट स्थान 
में ्राधःर वृत्त को मध्याह्ववृत्त कर सकते हैं। 
पृथिवी के दोनों ध्रूवों से जो समान भ्रन्तर पर हम वृत्त द 2. ४ 
गोल के समान दो भाग करता है उस को “निरक्ष देश” कहते हैं 5 गोल 
उत्तरा को “उत्तर गोल” और दक्षिणाद्ध को “दक्षिण गोल” कहते है । 

- अव पृथिवी के पृष्ठ पर जो स्थान हैं उन पर डर pes काल्पनिक वृत्त 
` मान के उन स्थानों का परस्पर स्थिति सम्बन्ध किस प्रकार से ठह चि व्यय 
विचार करते हैं:-- टर द 
र प्रत्येक वृत्त के ३६० समानभाग मान लिये हैं, उन र सै प्रत्येक त 

“हृ। इस लिये रद्धं वृत्त में १८० भ्रंश, वृत्त के चतुर्थांश में ६० श्रंश 


॥ 
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दोनों घव परस्पर १८० प्रेश दूर में हैं प्रौर निरक्षदेश से प्रत्येक शो का फर 
है। निरक्ष देश से किसी स्थान के ग्रंशात्मक श्रन्तर को 'ग्रक्षाश ' कहते हैं, 20 वह 
स्थान निरक्ष देश के उत्तर में हो तो “उत्तर ग्रक्षांश” एव दक्षिण रें ह्रो तो ह क्षण 
अक्षांश” कहलाते हैं । परन्तु संस्कृत में स्थान की जिस दिशा में निरक्ष देश हु डग 
दिशा के ग्रक्षांश कहलाते हँ । गर्वात्‌ निरक्ष की उत्तर में स्थान हे हो तो दक्षिण 
अक्षांश और दक्षिण में स्थान हो तो उत्तर ग्रक्षांश होता है । इस लिये यह परि- 


भाषा उक्त परिभाषा से उलटी है, जेसे उत्तरध्रूव रौर निरक्षदेश इन के ठोक मध्य 


में ४५ उत्तर ग्रक्षांश हैं परन्तु संस्कृत में वे दक्षिण अक्षांश कहलाते हैं। निरक्षदेश 
से जो जो स्थान ग्रधिक दूर रहते हैं, वहां अक्षांश ग्रधिक होते हैं । 
१--दरत्रिम गोल पर किसी निर्दिष्ट स्थान के अक्षांश जानने के लिये 


'नियम- श्राघार वृत्त की जो अ्रलङ्ग निरक्ष से धुव तक अंशसंख्या से 
ग्रद्धित रहती है उस ग्रलङ्ग के नीचे निदिष्ट स्थान को ले आना, तव उस स्थान के 
ऊपर जिस ग्रंश संख्या का चिह्न हो उतनें ग्रक्षांश जानना । ! 

किस स्थान पर सब से ग्रधिक अक्षांश हैं, श्रौर कितने होते हैं ? पहिले कहा 
है कि हर एक वृत्त में ३६० ग्रंश माने लिये हैं, उन को ग्रंश कहते हैं॥ इस लिये एक 
ग्रंश की लम्वाई वृत्त के महत्त्व के ग्रनुसार होती है। गोल पर जो वृत्त गोल के 
समान दो भाग करते हैं उन को महावृत्त कहते हैं। जैसे निरक्षदेश मध्याह्नवृत्त ये 
सब महावृत्त है । महावृत्त के एक ग्रंश की लम्बाई अनुमान ३० कोश होता है। 
अब हिन्दुस्तान के उत्तर से ले दक्षिण तक और वेसे हो सिहल ग्राफिका अमेरिका 
आर ग्रास्ट्रेलिया इन के स्थलमान से लम्बाई गिनो । 


२--किसी निर्दिष्ट स्थान में जितने अक्षांश हाँ उतने ही अक्षांश 
जितने स्थानों में होवें उन सव स्थानों को जानने के लिये 
नियम--आधार वृत्त की जो श्रलङ्ग निरक्ष से ध्रुव तक श्रंशसंख्या से 
गङ्कित रहती है उस भ्रलङ्ग के नोचे उस निर्दिष्ट स्थान को ले आना, पुनः उस के 


ऊपर जिस ग्रंशसंख्या का चिह्न हो उस संख्या को मन में धर, गोल को घमाने से 
जो जो स्थान उस चिह्न के नीचे श्राव वे ग्रभीष्ट स्थान हैं । ड 


इस से र्त प्रतीत होता है कि निरक्षदेश से ३० अंश के ग्रन्तर पर जो 
त उन्हे छोड़ और किसी स्थान का निश्‍चय केवल अक्षांश पर से नहीं 
हो सकता । जितने स्थान पर समान श्रक्षांश हैं वे सब प्रवश्य निरक्षदेश 
समान्तर वृत्त में रहते हैं । उस समान्तर वर र ए 
ट्‌ 64. 7 
त्त में रहते हैं । उस समान्तर वृत्त को “स्पष्ट परिधि” कहते हैं। प्रब 
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कृत्रिम गोल पर यद्यपि केवल १६ स्पष्ट परिधि लिखे रहते हैं तो भी गोल पर हर 


एक स्थान पर से एक स्पष्ट परिधि को कल्पना हो सकती है। गोल पर के १६ 
स्पष्ट परिधियों में हर एक गोलाद्ध में श्राठ श्राठ लिखे रहते हैं श्रौर हर एक 
गोलाद्ध में निरक्ष ग्रोर ध्रुव इन के वीच में ९० ग्रंश होने के कारण वे स्पष्ट 
परिधि सब मध्याह्न वृत्तो को दश दश ग्रंथों से 'वभक्त करते हैं। ग्रौर हर एक 
विभाग बा मध्य देश भी ग्रक्षांश जानने के लिले श्राधारवृत्त से विभक्त हो सकता 
है । यह स्पष्ट है कि पृथिवो के ध्रुव तो स्वतः निश्चित हैं। उन पर से निरक्ष देश 
का निश्चय होता है । निरक्ष देश पर से स्पष्ट परिधि ठहराये जाते हँ । परन्तु वहां 
से पूर्वापर देश नापते हैं । उस के ठहराने का इस में कोई प्रकार नहीं है। इस लिये 
वेसा “याम्योत्तर” वा भध्याह्व वृत्त' जिस से पूर्वापर देश नापते हैं श्रौर जिस को 
मुख्य रेखा कहते हैं, उसका ठहराता स्वतन्त्रता से होता है । 

जैसे भारतवर्षीय ज्योतिष ग्रन्थों में उज्जयिनी ग्रादि पर से जो मध्याह्न 
वृत्त जाता है उस को मुख्य रेखा मानते हैं ग्रौर अद्धरेज लोग लण्डन पर से जो 
मध्याह्न वृत्त जाता है उस को मुख्य रेखा मान ते हँ श्रौर मुख्य रेखा छोड़ कर जो 
स्थान हैं वे उस के पूर्व में या पाइचम में गिने जाते हैं। जिस प्रकार किसी स्थात 
क्रा निरक्ष रेखा से जो अन्तर होता है उसे ग्रक्षांश कहते हैं । उसी प्रकार उस स्थान 
का जो मुख्य रेखा से ग्रन्तर निरक्ष पर नापा जाता है उस को “देशान्तर” कहते हैं । 


३--देशान्तर निकालने का नियम 
आधारवृत्त के नीचे निदिष्टस्थान को ले ग्राना । तब मुख्य रेखा से आधार 
वृत्त तक निरक्षदेश में जितने अंश होंगे सा निदिष्टस्थान का दशान्तर होगा । 


जो निदिष्टस्थान मुख्यस्थान के दहिनी श्रोर होवे तो पूर्व देशान्तर और जो 


बाई श्रोर होवे तो पश्चिम देशान्तर जानना । 2 


' समान देशान्तर के स्थान हैं। 


| ~ +उस ग्रलङ्ग के नीचे वह निर्दिष्ट स्था 
“वृत्त में जितनी अंश संख्या का चिह्न 


४--निर्दिष्ट स्थान में जो देशान्तर है, उस देशान्तर के जितने 
और स्थान होते उन के जानने के लिये 
नियम -ओ्राधारवृत्त के एक ग्रलङ्ग के नीचे निर्दिष्ट स्थान को ले ग्राना; तव 
एक ध्र व से ले दूसरे ध्रुव तक उस अत जे के नीचे जितने स्थान होवें वें. सब 


५--किसी स्थान के अक्षांश और देशान्तर निकालने का नियम 

प्राधार वत्त की जो प्रलङ्ग निरक्ष से ध्रुव तक ग्रंशो से ग्रद्धित रहती है, 
\ न ले स़ाना। तब उस स्थान के उपर आधार 
होगा, उतने वहां ्रक्षांश जानना, और आधार 
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वत्त की वह ग्रद्धित अल ते जहां . निरक्ष में लगी हो वहां जितने भ्रंश का चिह्न 
होगा, उतना देशान्तर जानता। _ 
नियम ६ 


जिस स्थान के ग्रक्षांश ग्रौर देशान्तर ज्ञात हैं उस स्थान को गोल पर ठह- 


० बेर पर निर्दिष्टस्थान का देशान्तर का अंश चिह्न १ जान के ह 
ग्राधारवत्त की प्रङ्कित प्रलङ्ग के नीचे ले ग्राना तव ग्राधारवृत्त पर जहा निर्दिष्ट 
प्रक्षांश का चिह्न हो उस के नीचे प्रभीष्ट स्थान होगा I 
यह पांचवें नियम के उलटा हैं । 
निर्दिष्ट स्थात कृत्रिम गोल पर क्रिस ठांव में है, यह ठहराने की जब इच्छा 
. हो, तब पृथिवी पर उस स्थान के वास्तविक ग्रक्षांश ग्रौर देशान्तर जान के तदनुसार 
उस स्थान का कृत्रिम गोल पर चिह्न करना । 
\ उदाहरण ¬ 
एक शुभ्र गोल बनाकै उस पर किसी एक ठांव में उत्तर ध्रुव का एक चिह्न 
करके उस के सामने ही गोल पर दूसरा एक दक्षिण ध्रुव का चिल्ल करवा । फिर 
उन दोनों घ्र वों से समान ग्रन्तर पर एक निरक्षदेश ग्रड्भित करके सोलह स्पष्ट 
परिधि और १ २ मध्याह्न रेखा अङ्कित करता और उन मध्याह्न रेकःत्रो में क्रिसी 
एक को मुख्य रेखा प्र्थात्‌ लण्डन को मध्याल्ल रेखा ठहराना । फिर कृत्रिम गोल 
पर इस मुख्य रेखा के किसी विन्दु पर लण्डन का चिह्न किया जावे सो. ठहराना 
चाहिये। जो पृथिवो के पृष्ठ पर लण्डन से उत्तर ध्रुव तक ग्रन्तर माव सक्तेतो 
उस बिन्दु को ठहरा सकते । परन्तु प्राज तक कोई ध्रूव तक जा नहीं सका । इस लिये 
उस बिन्दु को ठहराने के लिये जो प्राकाश से सम्बन्ध रक्वे ऐसा कोई दूमरा प्रकार 
यहां भ्रव्य लगाना चाहिये । 
आकाश की प्रोर देखने से यह स्पष्ट दिखाई देता है क्रि पृथिवो के चारों 
गोर ग्रौर सव ग्राकाशस्थ पदार्थ भ्रमण करते हैं। प्रथवा पृथिवो अपने ग्रक्ष पर 
. भ्रमण करती है और इसी से सब खस्थ पदार्थ हमारी दृष्टि के सामने ग्राते हैं। इत 
“दोनों कल्पनाश्रों में पृथिवी के भ्रमण विशेष में लाघव है और वैदिक्र प्रमाण से भी 
पृथिवी ही का भ्रमण सिद्ध होता है। प्रब ऐसो कल्पना करो कि पृथिवो अपने 
रक्ष पर नित्य एक बार भ्रमण करती है । तव पृथिवी के केन्द्र से उस का श्रुव 
स्थान होके जाने हारी रेखा में जो कोई नक्षत्र होता तो प्रौर सब घूमते हुये नक्षत्रों 
) र en अ चमकोलो तारा उस स्थिर स्थान के प्रति निकट 
ध्रुव तारा कहते हैं.। जो देखने वाला पृथ्वी के ध्रव स्थान 
पर रहता दै उस को वह घ्रव तारा ठीक शिर पर दिखाई देता है। और जो 
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hs ग है उस को यह एथ्वो जहाँ चारों ग्रोर प्राकाश में लगी हुई 

खाई देती है जिस को संस्कृत में “क्षितिज” कहते हैं, उसमें ध्रुवतारा देख पड़ता 

है 1 भ्र पकार भास्कराचार्य ने भी “सिद्धान्तशिरोमणि” नामक ग्रन्थ में 
खा है-- 


निरक्षदेशे क्षितिमण्डलोपगी । 
धुवो नरः पश्यति दक्षिणोत्तराविति ॥ 


पृथिवी पर निरक्षदेश और श्रूव इन के बीच में जो देश श्रबिक ध्रव के 
पास होगा, वहा धुव तारा अधिक ऊंचा देख पड़ेगा । यह ग्रथ ग्राचार्य ने भी 
सि० शि० में लिखा है कि-- 

उदरिदिशं याति यथा यथा नरस्तथा तथा खान्नतमृक्षमण्डलम । 

उदग्‌ धुवं पश्यति चोन्नत क्षितेरित्ति ॥ क 

ग्रब यह ध्रुव तारों की ऊंचाई एक वृत्त में हर एक क्षेत्रज्ञ नाप सकता हैं 
शोर इस ऊंचाई में जितने ्रंश होते हैं वे ही निरक्ष से भूमि पर अंश हैं। श्र्थात्‌ 
ग्रक्षांश  हैं। यों लण्डन में श्रक्षांश ठहरा के कृत्रिम गोल पर मुख्य रेखा में निरक्ष 
से उत्तर की प्रोर “भ्रक्षांशान्तर” पर लण्डन का चिल्ल करना । इस प्रकार से ग्रथवा 
इस के सजातीय श्रोर किसी प्रकार से और सब स्थानों के वास्तविक “ग्रक्षांश” 
ज्ञात होते हें । परन्तु केवल श्रक्षांशों से प्रत्येक स्थान का निश्चय . नहीं होता । इस 
लिये पृथिवी के पृष्ठ पर जो स्थान हैं उन के देशान्तर जानने की रीति का भ्रवशय 
विचार करना चाहिये । पृथिवी श्रपने ग्रक्ष पर ६० घड़ी में एक बार घुमती है श्रोर 
६० घड़ी का ३६० वां भाग १० पल होते हैं । इम लिये इस से यह जान पड़ता है 
कि जो स्थान मुख्य रेखा से पूवं में एक अंश पर हैं वे सव मुख्य रेखा के मध्याह्न 
काल से दश पल पहिले सूर्य के नीचे ग्राते हैं ग्रर्थात वहां तत्र मध्याह्न होता हैं 
और जो स्थान रेखा से पश्चिम एक अंश पर है, वहां मुख्य रेखा के मध्याह्न काल 
से दश पल पीछे मध्याह्न होता है | इसी प्रकार से जो स्थान पूर्व में दो अंश के 
अन्तर पर हैं, वहाँ २० पल पहिले मध्याह्न होता है । यों ही आगे भी । कृत्रिम गोल 
पर १२ मध्याह्न वृत्त लिखे रहते हैं । इसीलिय दो दो वृत्तो के बीच में पन्द्रह पन्द्रह 
रंश रहते हैं ग्रोर १० पलों को जब पन्द्रह से गुणते हैं तव १५० पल अर्थात्‌ भ्रढ़ाई 
घड़ी होती है । ग्रढ़ाई घडी की एक होरा होती है। इस लिये उन मध्याह्न वृत्तों 
को “होरा वृत्त” भी कहते हैं । ग्रव जिस स्थान का देशान्तर ठह्राना होउसका 
मध्याह्न काल वेध से वूझ पड़ता है । रौर उसी क्षण में जो मुख्य रेखा का भी काल 
_ ज्ञात हो तो एक सुलभ गणित से इष्ट स्थान का देशान्तर बुक पडंगा । प्रब इतना 
| - _ ही करना चाहिये कि इष्ट स्थान का मध्याह्न काल श्रौर लण्डन का मध्याह्ल काल 
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१२० 
इन दोनों का प्रन्तर जान के दश दश पलों का एक एक अंश ग 000 शरीर वे द 
वा पर्चिम जैसे होवें बसा देशान्तर कहना जसा कि नि वरन ल 
काल में लण्डन में ११ बजे हों तो निर्दिष्ट पुर म १४ ग्रश पुव क जानना ग्रौर 
जो लण्डन में एक वजा हो तो निदिष्ट पुर मे १५ अर पश्चिम देशान्तर जानना हे । 
लण्डन का काल जान्ने के प्रनेक प्रकार रव्या 00 20% पख पट (हे ति 
शुद्ध श्रर्थात्‌ दोषरहित एक कालमाप यन्त्र पास रखे उसे लण्डन में र (क काल 
पर लगाके उस को वहाँ से पूवो के इतरभ'ग म ले जाना, तव जब तक कि वह 
यन्त्र शुद्ध प्रकार से चलता है तब तक उस पर से लण्डन का काल ज्ञात होगा । 
इस प्रकार घडी ग्रादि यन्त्र वनाने की विधि हमारे शिल्प शास्त्र साठ, परन्तु इस के 
वह ग्रन्थ नहीं मिलते हैं। बड़ी नाव (जहाज) जो समुद्र में चलती हैं, उन पर 
देशान्तर जानने के लिये एक कालमापक यन्त्र रहता है। उलतांश बुझने के लिये 
एक षष्ठांश नामक यन्त्र रहता है। इस से ग्रक्षांश जानने के लिये ध्रुवतारा वा 
और किसी खस्य पदार्थ के उन्नतांश नापते हैं। तब नौकाध्यक्ष को कृत्रिम गोल पर 
से यह संब जान पड़ता है कि हुम समुद्र के पृष्ठ पर क्रिस ठांव में हैं और हम को 
दृष्ट घाट पर पहुंचने के लिये किस दिशा में चलना चाहिये । ऐसी कल्पन करो क्रि 
मुख्य रेखा जहां तिरक्ष में लगी है वहां नौका है । तब वहां दृष्ट हुआ मध्याल्ल और 
मालमापक यन्त्र से ज्ञात हुआ लण्डन का मध्या हल ये दोनों अवश्य एक हो काल 
होंगे। ग्रव वह नाव निरक्ष देश पर पश्चिम की ओर उतनी दूर तक गई जहां दृष्ट 
मध्याह्न काल लण्डन के मध्याह्न काल के पीछे १० पल पर हू वे। तब वहाँ ञ्श 
पश्चिम देशान्तर होगा श्रौर उत ताव का गमत पश्चिम को ग्रोर श्रनुमान ३० कोश 
होगा । परन्तु जो नाव ४५० ग्रक्षांशों से स्पष्ट परिधि पर श्रर्थात्‌ निरक्ष ग्रोर भ्रव 
इन के मध्य मागे पर चले तो काल में दश पल ग्रन्तर होने से जो एक देशान्तरांश 
होता है, वह ३० कोश से न्यून ही कोश चलने से होगा । इसी प्रकार से श्रोर उत्तर 
की ओर देशान्तरांश की लम्बाई ग्रोर छोटी रहती है । यह सब पृथिवी को गोलत्व 
कल्पना पर जेसी घटना होनी चाहिये तदनुसार ही होती है । पृथिवो गोल है । यह 


कल्पना नाव चलाने को जितनी रीतियां हैं उन सों का मूल है और इत रीतियों. 


से नाविक को कोई बड़ी भूल कभी नहीं होती । इस लिये नाविक लोग जो पृथिवी 
'का आकार मानते हैं उस से श्रोर भांति का उसका ग्राकार होना ग्रसम्भवनीय है । 
` बिधि ७ 
किसी निर्दिष्ट स्पष्ट परिधि पर एक देशाम्तरांश में कितने 
. कोश होते हैं यह जानने के लिये नियम 


i निदिष्ट ल्पप्दपुरिप्ि सुर दो होण बत्तों के बीच , मे जितना स्तर | 2 होगा 
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उतना निरक्ष पर नापके उस में कितने श्रंश अ्रन्तगंत होते हुँ, सो देख लेना। फिर 
उस अंश संख्या को दो से गुण देना । उतने कोश निर्दिष्ट स्पष्ट परिधि पर एक 
देशान्तरांश की लम्बाई होती है । सूर्य जो पर्याय से फिर फिर उसी मध्याह्व वृत्त 
पर ग्राता है, इसी से प्रायः “काल गति” की गिनती होती है । इस से किसी मनुष्य 
का पृथिवी के पृष्ठ पर मध्याह्न वृत्त बदलने से कुछ चमत्कारिक घटना होती हैं। 
उदाहरण- ऐसी कल्पना करो कि कोई एक मनुष्य ६० घडी में पृथिवी को एक 
प्रदक्षिण कर सकता है और प्रथिवों के अपने प्रक्ष पर घूमने से साठ घड़ी में उस की 
चारों ग्रोर में सूय का भ्रमण देख पडता है। इप लिये वह मनुष्य ग्रपनी गति से 
किसी स्थान का मब्याह्व काल में छोड़ पश्चिम को श्रोर चलता हुग्रा सर्वदा सूर्य के 
नीचे रह सकेगा । श्रर्थात्‌ उस को साठों घडी मध्याह्न हो वना रहेंगा और वह 
मनुष्य जिस स्थान से चला वहां के रहने हारे मनुष्य को उतने काल में दो मध्याह्ल 
होंगे प्र्थात्‌ वह एक दिन गिनेगा और वे दो मनुष्य जव फिर मिलेंगे तव उन दोनों 
की गिनती में एक दिन का अन्तर होगा । 

यहां एक पुरुष की साठ घड़ी में पृथिवी को प्रदक्षिण करने का सामथ्यं मात 
के दोनों की गिनतो में एक दित का भेद दिवलाया । परन्तु उस प्रदक्षिण करने हारे 
मनुष्य को साठ ही घड़ी में एक प्रदक्षिण करना ग्रावश्यके नहीं है । वह चाहे उतना 
चीरे चले और उस के चलने में चाहे उतना विराम हो तो भो वह मनुष्य प्रदक्षिण 
करके जब फिर अपने स्थान पर श्रावेगा तब उस को गितती में एक दिन न्यून 
होगा । उदाहरण- ` 

ऐसी कल्पना करो कि कोई मनुष्य अपने स्थान से पश्चिम की ओर एक 
देशास्तरांध पर गया, तब उस के छोड़े हुने स्यात गो ता ॥ 30 Mi 
होंगे, उस काल के दश पल पीछे उस मनु ७ नट कट क्य 0 ०2208, 
स्पष्ट है। इस गणित से जव वह मठ. नेर 

में के मध्याह्नों से पन्द्रह बड़ी पोछे उतने 

में जा रहेगा, तब उ ह बिग ब उसके ३० घडी पीछे उतने 
मध्याह्न होंगे । यों ही जब वह १८० अंश पर ज गा तब उ डे 


मध्याह्न होंगे । जव वह २७० अंश पर जा रहेगा, तव उस का ४५ घड़ी पीछे उतने 
होंगे। र जब ३६० अंश पर जविगा, अर्थात्‌ फिर ्रपने स्थान पर श्रा 
मध्याह्न हों होंगे । इसी लिये वहाँ उसका 


पहुंचेगा ~ साठ घडो पीछे उतने मध्याह्ल 
न 5 चाहे उतता धीरे चला हो श्रौर उस के 


गिनती मैं एक दिन न्यून होगा, फिर वह र 

चलने में चाहे उतना विराम हुग्रा हो । 4 ह्री जो कोई छ es र 

को और चले तो उस को मध्याह्न उत्तरोत्तर पहिले ही होग ते एक. 

प्रदक्षिणा होगी तब उस की गिनती में एक दिन वढ़ जायगा ।. 
21 ॐ 
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पृथिवी के प्रदक्षिण करके भ्राये हुवे लोगों से जो लोग मिले हैं उन का उन | 


प्राये हुवे लोगों के साथ दिन वार के विषय में प्रायः विवाद हुश्रा हे । 
कृत्रिम गाळ को उष्ण में रखने के लिये या कि जिस से 
वह पृथिवी की वास्तविक स्थिति दिखलावे द 


नियम--पहिल खुले स्थान में समान भूमि पर कर्काटक (कम्पास) से एक 
वृत्त रचना करके उस के केन्द्र स्थान में एक सूच्याकार शङ्कु रखना। तव उस 
शङ्कु के ग्रग्न को छाया मध्याह्न के पहिले ग्रौर पोछे उस वृत्त के परिधि में जहां 
लगे वहां दो चिह्न करना । फिर उन चिल्लो पर से एक सरल रेखा करके उत रेखा 
के किसी स्थान पर उस भूमि में एक लम्व रेखा करनी । वह लम्व रेखा उस स्थान 
याम्योत्तर (दक्षिण उत्तर) रेखा कहावे । तव उस भूमि पर कृत्रिम गोल को यों 
रखना कि जिस में उम्र का श्राधार वृत्त ठोक उस याम्योत्तर रेखा पर रहे। फिर 
अपने रहने के स्थान का जो चिह्न गोल पर होगा, उसे प्राधार वृत्त के नीचे ले 
राके भुवस्थात को ग्रक्षांशों के समान ऊ चा करना । तब पृथिवी पर अपने रहने के 


स्थान से जिन जिन देशो में जो जो स्थान देश राज्य इत्यादि हैं, वे सब कृत्रिम गोल: _ 
पर ठीक दिखाई देंगे ग्रोर उस गोल पर जब घाम पड़ेगा तव आधा गोल सूर्य के ` 


तेज से प्रकाशित होगा और ग्राधा छाया में रहेगा। यों उस काल में पृथिवो पर 
जितने स्थानों में दिन है ग्रौर जितने स्थानों में रात्रि है, वे सब स्पष्ट दिखाई देगें । 


जो गोलाड् सूयं के तेज से प्रकाशित हुआ, उस के मध्य भाग का स्थान 
परथिवी पर जहां हो वहां रहने हारे मनुष्य के ठीक शिर पर उस काल में सूर्य होगा । 
फिर वह स्थान श्रोर दो धुव इन तीनों पर से जाने वाली एक वृत्त रेखा गोल पर: 
करनी । वह्‌ रेखा उस स्थान का मध्य वृत्त होगा । उस रेखा पर जितने स्थान होंगे 
उतने स्थानों में उस काल में मध्याह्ने होगा ग्रौर जितने स्थान उस रेखा के पश्चिम 
में होंगे, उन में प्रात:काल होगा । और जितने पुर्व में होंगे उन में दोपहर के पीछे 
का काल होगा श्रौर प्रकाशित गोलाद्ध और छाया का गोलाद्ध इन की सन्धि में 
जो स्थान पहिले निकाले हुवे मध्याह्व रेखा के पश्चिम में होंगे, उन में रहनेवालों को 


सुर्योदय काल होगा । और जो स्थान उस रेखा के पू में होगे उन में रहनेहारों को . 
सूर्यास्त काल होगा । श्रोर वह्‌ व्याह्ल रेखा उन गोलाद्धों की सन्धि में जहां उत्तर 12५ 


की पोह ती होगी, र. के रहने वालो को सूये ठीक दक्षिण “क्षितिज” में देख 
पड़गा श्रार मध्याह्व रेखा जहां दक्षिण की ग्रोर लगी होगी वहां के र वालों 
सुय ठीक उत्तर क्षितिज में देंख एला ७ शो 1 प 
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भुमिका १२३ 
जी ण 7 इस भांति रक्खा जावेःकि जिस में प्रथिवी का 
मलौ हुई रेखा उस ग्रक्ष पर. लम्बरूप हो श्रौर इसी 
लिये वह निरक्ष देश होकर जावे ता निरक्ष दे व्याह्वे काल 
में सूये उस उस स्थान के ठीक ऊपर दिखाई देगा । श्रौर श्रुव स्थान में रहनेहारों 
को क्षितिज में देख पड़ेगा । पर, नि में 
रहने हारों को सूय एक दिन मध्याल्ल काल में शिर पर देख पड़ता है। फिर दूसरे 
दिन किञ्चित्‌ उत्तर को श्रोर हटा हुआ दिलाई देता हैं। फिर तीसरे दिन श्रौर 
उत्तर को ग्रोर दोखता है उत्तर की श्रोर हटत, 
हुआ दीखता है। फिर य सूर्य प्रतिदिन मध्याह्वकाल 
में निरक्ष देश के निकट देख पड़ने लगता है। फिर जब सूर्य निरक्षदेशियों के ठीक 
शिर पर दोखता है, तत्र से तोन महीने तक नित्य उस को मूं उत्तरोत्तर दक्षिण 
की ग्रोर जाता हुअ है के निरक्षदेश के निकट देख 
पड़ने लगता है । यहां पहिले यह शङ्का उपस्थित होती है कि सूर्य देखने में उत्तर 
को ओर वा दक्षिण की ओर जा कर्‌ फिर पीछे लौटता है ? वेब (यन्त्र द्वारा) से 
यह सिद्ध हया हैं कि सूर्य का निरक्ष से उत्तर में वा दक्षिण में गमन २३ अंश, २७ 
कला तक दूर होता है (हमारे संस्कृत ग्रन्थों में २४अंश लिखा है। इस से ३३ 
कला का ग्रन्तर-होता है सो श्रनेक वर्ष हुए इप कारण यह अन्तर है) । इतने श्रन्तर 
पर निरक्ष में समानान्तर उस से उत्तर में औ्रौर दक्षिण में जो दो वृत्त होते हैं उन 
को क्रम से “कर्कादि प्रथनान्तवृत्त श्रौर “मकरादि अयनान्त वृत्त” कहते हैं। श्रव 
जो क्षेत्रमिति जानता है उस को यह स्पष्ट बुझ पड़ेगा कि यह भूगोल जिस भुतल 
में सूयं की प्रदक्षिण करता है उस भुलत पर निरक्षदेश का भूतल २३ ग्रंश, २७ 
केला भुका इआ है यों मानना चाहिये । तत्र सूर्य का दक्षिणोत्तर गमन उपथन्न 
होता है। 
गब यों प्रथिवी का भ्रमण होने से इस के श्रुवस्थानों पर क्या घटना होगी 
इस का विचार करते हैं। जिस दित मुय मध्याह्न काल में निरक्षदेशियों के ठीक 
शिर पर ग्राता है, उस दिन ध्र त्रस्थान के लोग उसे “क्षितिज” में देखते हें । और 
जब सूर्य वहां से उत्तर की ओर एक श्रंश आता है, तव उत्तर श्रवस्थान और 
उती की चारों रोर एक अंश के भीतर जितने स्थान हैं न लक नी 
शथिवो के देनंदिन भ्रमण के २४ घण्टों तक ता ॥ दि व तारे 
चारों ओर एक अंश के भीतर जो स्थान हैं वदा उती कात में उतने ही काल तक 
सुर्य का तेज नहीं रहता । और जब निरक्षदेशो को मध्याह्न काल 2 MS 
उत्तर की ओर झुका हुआ दिखाता है तव उत्तर श्रवस्थानके नारों श्रोर दो भ्रंश 
भौतर दिन भर सूयं का तेज रहता है । ग्रौर उसी काल में दक्षिण ध्र वस्थान के 
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चारों ग्रोर सूर्य का तेज. नहीं रहता । यों ग्रागे तब तक होता है जब तक | 
धूवस्थान के चारों थोर २३ ग्रंश-२७ कला इतने प्रदेश में सूर्यं का तेज सतत 
रहता हे । और दक्षिण धर्‌ वस्थान के चारों शोर उतने प्रदेश में सूर्य का तेज सतत 
नहीं रहता । ध्ूवस्थान के चारों भ्रोर २३ ग्रंथ २७ कला श्रन्तर पर जो वृत्त होते 
हैं उन को क्रम से “उत्तर कदम्बवृत्त” श्रौर “दक्षिण कदम्मवृत्त” कहते हैं। दो 
श्रयनवृत्त और दो कदम्बवृत्त इन चार वृत्तो से भूगोल के पांच विभाग होते हैं, उ 
को भुगोल के खण्ड कहते हें । जो खण्ड दो ग्रयनवृत्तो के बीच में है उसे उष्णखण्ड 
कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के श्रौर प्रदेशों की अपेक्षा से वहां उष्णता विशेष रहती है। 
ल्वस्थान के चारों ग्रोर कदम्बवृत्तों के भीतर जो देश हैं उन को शीतखण्ड कहते 

र है क्योंकि वहां शीत बहुत रहता हे । श्रौर उष्ण खण्ड ग्रौर शीत खण्ड इन के बीच 
में जो खण्ड हैं उन को क्रम से उत्तर ग्रौर दक्षिण समशीतोष्णखण्ड कहते हैं । 


\ 
\ 


। सुन संस्था 
त प्राघुनिक सिद्धान्तातुसार जिस पृथिवी पर हम लोग रहते हैं वह ग्राकाश में 
सूय के आकषण मे ठहरी है। इस के ऊपर अन्तरिक्ष जिस में मेघ, वायु, चन्द्रमा 
है श्रौर उस के ऊपर मङ्गलादि ग्रह एवं सूर्य ग्रोर सव से ऊपर नक्षत्र मण्डल 
अब हम वेद के प्रमाण देते हैं:-- छ 
योत्य पथम. प्राण ऊर्ध्वो नामायं स श्रग्नि: ॥३॥ 
यास्य द्वितोयः प्राण: प्रोढो नामासो स श्रादित्यः ॥४॥ 
योस्य तृतीय: प्राणोऽभ्यूढो नामासौ स चन्द्रमाः ॥ ५॥ 
योस्य चतुर्थ: प्राणो विभुर्नामायं स पवमान: ॥ ६॥ 
य पञ्चमः प्राणो योनिर्नाम ता इमा “पः” | ।७॥ 
A षष्ठः हा प्रियो नाम त इमे पशवः ।।८॥। 
स्यं पस प्राणोऽपरिमितो नाम ता इमाः प्रजा: ॥६॥ 
योस्य प्रथमो व्यान: सेयं भूमिः ॥ १॥ 


-योस्यं द्वितीयो व्यानस्तदन्तरिक्षम्‌ ॥२॥ 
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१-नक्षत्रमण्डल वा राशि चक्र--सब से ऊपर । इस के नीचे 
२- द्यौः लोक जहां सूर्य एव श्रन्यान्य मङ्गलादि ग्रह हँ । इस के नीचे 
३--अन्तरिक्ष लोक- जहां चन्द्रमा है । एवं इसी श्रन्तरिक्ष में चन्द्रमा के नीचे 
४-- वायुमण्डल, जल, मेघ, इन्द्रधनुष्‌ श्रादि का स्थान है--प्रौर सब से नीचे 
५- प्रजा वा भूमि है । श्राघुनिक विद्वानों ने निश्‍चय किया है कि ४५ से १०८ मील 
यन्त ऊपर को वायुमण्डल है जिस में मेघ विजली श्रादि हैं। इसी प्रकार 
हमारे भास्कराचायं ग्रादि ने भी लिखा हैः-- 
भूमेबंहिद्दादश योजनानि। 
भूवायुरत्राम्बुविद्युदाद्यम्‌ ॥२।। (सि० शि० मध्यगति वासना) 
दोनों ग्रां भट्ट, लल्ल ने भी ऐसा लिखा हे श्रर्थात्‌ भूमि से ऊपर १२ योजन 
या ६० माइल पर वायुमण्डल है इसी में निर्घात, उल्का, मेघ, इन्द्रबनुषू, वीज, 
गन्धवं नगर दिखाई देते हँ । 
निर्घातोल्काघनसुरधनुविद्युदन्त:कुवायो: । 
संदृश्यन्ते खनगरपरीवेषपुर्व० ॥ 
पृथिवी के ऊपर जो वायु हैं वे सात प्रकार के हैं। ग्रावह, प्रवह, उद्वह, 
संवह, सुवह, परिवह श्रौर परावह । इन्हीं सात वायुओं को साते पाताल वा जो द्वीप 
हैं उन से गुणन करने से ४९ होते हैं। वस्तुतः वायु एक ही है परन्तु स्थान भेद से भिन्न 
भिन्न संख्या की गई है । इसी को पुराण वालों ने ४६ करोड़ वायु लिखा है। “कोटि” 
का पर्थ प्रकार है ४९ कोटि भ्रर्थात्‌ ४९ प्रकार के । इसी “कोटि” को करोड़ संख्या 
अर्थ समझ कर पौरा णक महात्मा ने लिख मारा है । 
ग्रावहः प्रवह उद्वहस्तथा संवहः सुपरिपुवेको वहौ । 
सप्तमस्तु पवनः परावहः कीत्तितः कुमरुदावहोपरंः ॥ १॥ 
(धोवृद्धिद तन्त्र ग्रह्रमसंस्था) । 
सप्ताद्ध गर्भा भुवनस्य रेतो विष्णो स्तिष्ठन्ति प्रदिशा विघर्मेणि । 
ऋ० सं० १।१६४।३६ 
भावार्थः-चन्द्रमा श्रौर ग्रहादिकों की कक्षा क्रान्ति वृत्त के ग्रास पास हे, वह 
कभी क्रान्तिवत्त के उत्तर या दक्षिण क्रान्तिवृत्त को काट कर जाता है जिसको 
“विक्षेप” कहते हैं । वह विक्षेप ७॥ श्रंश उत्तर या दक्षिण में रहता है। यह क्रान्ति 


प्रदेश १५ ग्रंश चौडा है । 
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बैदिक प्रमाणों से खगोल एवं भूगाछ 
द्‌ गे ९ 
की रेखाओं का वणन 
यदस्य दक्षिणमक्ष्यसौ स ग्रादित्यो यदस्य सव्य- 
मक्ष्यसौ च चन्द्रमाः ।।२॥ श्रथवंवेदे १५।१८।२।। 
अर्थात्‌ व्रात्य नामधारी ईश्वर को दक्षिण ग्रांख मानो सूर्य है बाई ग्रांख 
चन्द्रमा, दिन रात नासिका, दिति और ग्रदिति (श्राकाश के दो खण्ड पूर्व और 
पर्चिम) दोनों कृपाल ग्रौर संवत्सर शिर है। इष उपदेश से हम को सूर्यादि की 
संस्था, दिन रात का होना, ग्रक्राश के विभाग एवं नकश का बनाना आदि का 
ज्ञान होता है । 
प्र पितृयाणं पत्थां जानाति प्र देवयानम्‌, (ग्रथवेवेदे १५।१२।५), 
अर्थात्‌ - सूर्य जब उत्तरायण एवं दक्षिणायन होत्रा है उस को क्रम से उत्तरा- 
यण को “देवयान” एवं दक्षिणायन को “पितृयाण” कहते हैं । 
वसन्तो ग्रीष्मो वर्षाः, ते देवा ऋतवः । 
शरद्ध मन्तः शिशिरस्ते पितरः। स (सूथः) 
यत्रोदगावत्तते देवेषु तहि भवति! 
यनन दक्षिणावत्तते तहि पितृषु भवति ॥ ( शतपथब्राह्मण २।१।३) 
कह ग्रीष्म, वर्षा इन ऋतुग्रं में मुय उत्तरायण होने के कारण 
ची र) में होता है श्रौर शरद्‌, हेमन्त, शिशिर इन ऋतुश्रों में पित- 
क (दक्षिण मेश) में होता है अर्थात्‌ दक्षिणायन । 
जी नी, ह त्य यथा दक्षिणोऽद्धं 
प्र वषुवत ह एवमुत्तराद्ध 
बषवतस्तस्माबुत्तर इत्याचक्षते प्रवाहुक्‌ सत: 
र ह सतः 
शिर 5 विषुवान्‌ ॥ ऐतरेयब्राह्मणे १८ । २२ ॥ | 
भावार्थ:--जिस प्रकार परुष मु 
पुरुष होता है, उसी प्रकार विषुवान्‌ सूर्य होता है । 


ये ते पन्था: सवित: पुर्थ्यासो$रेणव: सुङृता प्रन्तरिक्षे ॥ 
क यजुवद भ्र ३४।२७ 
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_भावार्थ:-प्रृथिवी के भ्रमण मागे को रविमाग वा क्रान्तिवृत्त कहते हैं, जिस 
पर दुय प्रत्येक राशि में जाते दोखता है 
षडाहु: शीतान्‌ षड्‌ मास उष्णानृतुम ॥ (श्रथवं ८1१७). र 
__ भावार्थ:- छः महीने सूर्य के उत्तरायण होने के कारण गर्मी रहती है 
एव छः मास सूर्य के दक्षिणायन होने से शीत होता है। 
तस्मादादित्यः षण्मासो दक्षिणेति षड्त्तरेण ॥ 
` (तेत्तिरीयब्राह्मणे ६।५। ३) 
भावार्थ:-- विषुवती रेखा से छ: मासपर्यन्त सुर्य दक्षिण जाते दोखता है, एवं 
छ; मास पर्यन्त उत्तरायण में उत्तर को ग्रोर जाते दीखता है। 
दादश प्रधयश्चक्रमेकं. त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत । 
तस्मिन्साकं त्रिशता न शङ्भुवोऽपिताः षष्टि चलाचलासः ॥ 
(ऋ० सं० १। १६४ । ४८) 
भावार्थः-३६० श्रंश का एक चक्र (संवत्सर वा क्षेत्र) होता है, जिस में 
- पीन 'नाभि (गर्मी, शर्दी, वर्षा “तु वा भुत, भविष्यत्‌, वर्तमान) हैं। उक्त ३ ६० 
अंश सनातन और अविचल हैं । 
षष्टि सहुस्राइव्यस्यायृतासनमृष्ट्राणां विशति शता । 
दश श्यावीनां शता दश त्र्यरुषीणां दश गवां सह्या ।। _ 
(ऋ० सं० ८४६1२२) 
भावार्थं: - गौर प्रत्येक ३६० में साठ साठ कलायें (वा दण्ड) होती है । 
प्र्थात्‌ ३६०%६०--२ १६०० कला। 
त्वमेताञ्जनराज्ञो द्विदंशाबन्धना सुभ्रवसोपजग्मुष: । 
षष्टि सहस्रा नवति नव श्रुतो नि चक्रेण रथ्या दुष्पदावृणक्‌ ॥ 
| ऋ° सं० १।५३।९॥ र 
भावार्थ:-औरर प्रत्येक कला में साठ साठ विकला (या पल) होती हैं। 
पर्थात्‌ २१६००१८६०-- १२९ ६००० विकला । 


यो ग्रश्‍वेभिवहते वस्त उस्रास्त्रि: सप्त सप्ततीनाम्‌ ॥२६॥ 
श्रध प्रियमिषिराय षष्टि सहस्रासनम ॥२६॥ (ऋ०सं०८।४६।२६।२९) 


भावार्थ:--भोर प्रत्येक विकला में साठ साठ श्रनुकला (विपल) होती है 
५ १२९६००० > ६०=।३७७६०००० प्रनुकला । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


सूय्येसिद्धान्त | 
ह र रीबिषत, ॥ 
भि: साकं नर्वात च नामभिइचक्र' न वृत्त व्यवतींरवीविपत, 
= ऋषण० सं० १।१५५।६ 


ह में है ०. || 
३ | हो हैं, ५ ग्र च प हू ९4 ००८. 


{ योजनान्येक " परियन्ति सद्यः । 
त्रातं योजनान्येकका क्रतु 
झनवद्यारि पर | 
भावार्थ:- जहां पर ठीक सूर्योदय होता है उस स्थान से आ पी ॥ 
योजन पर उषः प्रकाश होता है (अरुणोदय से पहिले जो 17 होता हु 
के ईश्वर देशान्तर लाने ग्रौर सूये एक हो समय म सवंत्र उदित वा 
नहीं होता, इस का उपदेश करता है । 


॥ इति ॥ 


नि तीन 


| 
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संख्यायें निर्देश की गई हैं, उन प्रत्येक का अर्थ 


हि पर. | जवं |. साशा | मा शब्द भाषाथ साङ्केतिक शब्द भाषाथं 
ग्रत्यष्टि | १७ * | इन | सूर्य १२ 
ञ्रज १ ड्षु प्र 
| अनल ४ ईक्षण २ 
प्रश्न शुन्य, ० ईला १ | 
प्रक्षि २ ईश ११ | 
प्रङ्ग ६ उरग 
अकि शनेश्चर उडु नक्षत्र २७ 
श्रम्बर ० ऋक्ष नक्षत्र २७ 
श्रकः १२ ऋतु द्‌ 
भ्रम्वुधि ४४ ककुभ्‌ १० 
ग्रङ्ध & कर २ 
प्रवधि रे काल! ६ 
श्ररिन ह कु १ 
अद्वि ~ कुज मङ्गल 
ञ्रग ७ कुञ्जर (र 
अरुण १२ क्ष्मा १ 
दिव रक. कृति वग 
प्रचल य कृत प 
ष्टि २० ख शून्य ० 
श्राशा अं खर 3 
श्राढ्य जोडा हुवा खेट ग्रह 
| ग्राकर oS दा जु 
ग्राहत गुणित गो जि 
इज्य बृहस्पति गुण ३ 
ड्न्दु ग्रह क 
त्त १४ घन १७ 
८ 2 इभ, पक ताच या Er 
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१३० सूय्यंसिद्धान्त 


ज्योतिष के ग्रन्यो में वहुत से साङ्केतिक दृरूह शब्दों से 
+ Cr ८७ 0 >>" त्ये € 
संख्याय निर्देश की गई हैं, उन प्रत्येक का अथे-- 
॥ प FO EY CIEE eons mmm ळा ५ 


साङ्केतिक शब्द भाषार्थ साङ्केतिक शब्द भाषार्थ , 
लप्र | १ | नन्द & \° 
छिद्र ० नभस्‌ ० ३ 
ज्ञ बुध नयन २ | 
जलधि ४ निशाकर १ शर 
जिन २४ निगम ४ र 
जिष्ण १४ पक्ष २ ५ 
ज्वलन ३ पर्वत ७ ५ 
तके ६ पयोधि ४ र 
तत्व २५ पावक ३ | 
तान ४९ पृथिवी १ त 
तय = १५ प्रभाकर १२ ॥ 
त्रि ८ ३ वाण प्‌ २ 
तुरङ्ग ७ वाहु २ 
श ३२ भ नक्षत्र २७ 
दशन ३२ भुज २ 
दहन रे भुजङ्ग ८ 
दस्र २ १ 
दिव्‌ ० शून्य भुघर ७ 
दिन ३० भूप १६ 
डत २ भूमि १ 
द्विप प भूमिघर ७ 
चुचर ग्रह्‌ भौम मङ्गल 
दि हि अरत ४& 
देव ३३ महीघर ७ 
घरणी १ महीज मङ्गल 
डा २० मार्गण 
नग न 

७ मुनि ७ 
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ज्योतिष के ग्रन्थों म॑ बहुत से साङ्केतिक दुरूद शब्दों से 


संख्यायें निर्देश की गई हैं, उन प्रत्येक का अर्थ-- 


साङ्केतिक शब्द भावार्थ | साङ्कृतिक शब्द भाषार्थ 
== गा गि 
| यमल २ शिव ११ 
। युग्म २ शिखी ३ 
२ युग ४ शिलीमुख ५ 
| | रन्ध्र चि शेषित विभक्त 
|. की; रद २२ शेल ७ 
१ रस द्‌ षट्‌ दृ 
त रवि १२ सर्प ऱ 
र राम ३ सागर ४ 
३ रुद्र ११ सायक प्र 
१ रूप १ सितरुच्‌ १ 
१२ लोघन २ सिद्ध २४ 
ण वह्नि ३ सितत्विट्‌ १ 
२ वसु ऽ सुर ३३ 
२७ ` वसुघा १ सूर्य १२' 
२ वियत्‌ शुन्य ० सौरि शनि 
प वाद्धि ४ हृत गुणित 
१ विवर टस हिमांशु १ 
७ विश्व १३ हस्ती “3 
१६ विधु १ हुतभुक्‌ ३ 
।१ वीतिहोत्र ३ ह्‌त सात 
के प हीन घटाना 
| व्योम य 
शर 
शशि भे 
शशाङ्क ` र १ % 
है श्रुति र 
- शूली ५ 
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|| >>" श्रोरम्‌ 
सूयसिद्वान्त-भाषानुवादः 
प्रथमोऽध्यायः 


श्रचिन्त्याव्यक्तरूपाय निगु णाय गुणात्मने । 
समस्तजगदाधारमूत्तेये ब्रह्मणे नमः ॥ १॥ 
श्रल्पावशिष्टे तु कृते मयनामा महासुरः। 
रहस्यं परमं पुण्यं जिज्ञासुर्ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥२॥ 
वेदाङ्कमग्रयमखिलं ज्योतिषां गतिकारणम्‌ । 
श्राराधयन्विवस्वन्तं तपस्तेपे सुदुश्चरम्‌ ॥३॥ 
तोषितस्तपसा तेन प्रतस्तस्मं वराथिने । 
ग्रहाणां चरितं प्रादान्मयाय सविता स्वयम्‌ ।।४॥ 
दिदितस्ते मया भावस्तोषितस्तपसा ह्यहम्‌ । 
) दद्यां कालाश्रयं ज्ञानं ग्रहाणां चरितं महत्‌ ॥५॥ 
न मे तेज:सहः करिचदाख्यातु' नास्ति मे क्षण: । 
सदंशः पुरुषोऽयं ते निःशेषं कथयिष्यति ॥६॥ 
इत्युक्त्वान्तर्दधे देवः समादिइ्यांशमात्मनः । 
स पुमान्मयमाहेदं प्रणतं प्राञ्जलिस्थितम्‌ ॥७॥ 
शरणुष्वेकमनाः पूर्व यदुक्तं ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
युगे युगे महर्षीगां स्वयमेव विवस्वता ॥८॥ 
शास्त्रमाद्यं तदेवेदं यत्पूर्वं प्राह भास्करः । 
ययानां परिवर्ततेन कालभेदोऽत्र केवलम्‌ ॥९॥ 
भाषानवाद -उस ब्रह्म को जिसका रूप ध्यान में नहीं श्रा सकता ग्रौर न 
किसी इन्द्रिय से प्रत्यक्ष हो सकता है, जिसमें सत्त्व रज तम थ्रादि प्रकृति के गुण नहीं 
हैं और नित्य ज्ञान सुखादि गुण वत्तेमान हैं ग्रौर जो अखिल जगत्‌ को धारण करता 
है, नमस्कार है ।। १1 सत्ययुग के प्रन्त से थोडे ममय पहिले मयनामक महा ग्रसुर 
ने वह गूढ़ पुण्यजनक सब से श्रेष्ठ और उत्तम जान ॥२॥ जो सव वैदाङ्गो, (वेद के 
छः ग्रद्ध हैं -शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्दःशास्त्र और ज्योतिष) में अग्रणी 
: है और ग्रह नक्षत्रों की गति का कारण है, जानने की इच्छा से नारायण की थ्रारा- 
.. घना करके.प्रतिकठोर परिश्रम वा तप किया ॥३॥ उस के तप से प्रसन्न होकर 
"> वर चाहने वाले मय को ग्रहों का सम्पूर्ण ज्ञान सूर्य ने दिया ॥४॥ सूर्य ने कहा हे 
। : 


0 “0 MISSI 
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नातक! 


सूर्य सिद्धान्त-भापानुवाद 
/ 


२ 
प्रसन्न हवा, में तुभः को काल के 
तेज कोई नहीं सम्हाल सकता 
लिये यह पुरुप जो मेरा अंश है 


मगर ! मैने तेरा प्रयोजन जाना ग्रोर मैं तेरे तप से 
ग्राथय जो ज्योतिष का ज्ञान है वह हा ॥ हे । मेरा 

ग्रौर मुझे उपदेश करने का श्रवकाश भी नहीं, इस I 

र सम्पूर्ण शास्त्र कहेगा ॥६॥ यह कह कर सूर्य अपने गश पुश ws 
देकर अन्तर्धान हो गया और उस पुरुष ने मय से जो हाथ जाए ग्रौर नाम्न हुना खड़ा 
था, यह कहा ॥७॥ हे मय | जो उत्तम ज्ञान स्वय सूय ने पूवं युग म महपियों को 
उपदेश क्रिया था उस को एकाग्र हो श्रवण करो ॥८॥ यह बहुत प्राचीन शास्त्र है 
जो पूर्वकाल में सूये ने वर्णन किया है श्रौर प्राचीन और श्राधुतिक शास्त्रा त युगों के 
बदलने का कारण केवल काल का भेद है । ग्रर्थात्‌ ग्रहादिकों की गति विधि ग्रादि 
निरूपण के नियम एक से रहते हैं परन्तु समय समय पर वेध (005श४१01 ) द्वारा 
ग्रहों को देखने से कुछ बीज ( Correcti0) देना पड़ता है, इस कारण कुछ कुछ 
काल में भेद पड़ता है ॥६।॥ 

विवरण --इलोक २--७ ग्रसुर जाति के मय ने खगोलस्थ पदार्थों के सम्यक्‌ ज्ञान के 

लये “सावित्र विद्या” (ज्योतिष शास्त्र) में कठिन परिश्रम (5009) किया जिस से प्रथम 
उस ने सूयं (जो सारे जगत्‌ में सबसे बड़ा पदार्थ एवं केन्द्र स्वरूप है) का निश्चय किया (उस 
का आकार, गति, वर्ण, भगण ग्रादि) श्रौर उत्ते को मूल मानकर सौर जगत्स्थ अन्यान्य ग्रह, 
उपग्रह एवं नक्षत्रादि ससस्त ग्राकाशस्थ पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया । इसी को श्रालङ्कारिक 
वर्णन में (सूर्य की तपस्यादि) प्राचीन शेली से लिखा है । ज्योतिष शास्त्र को प्राचीन समय 


में “सावित्रविद्या” कहते थे, इस में प्रमाण:-- 


“अहीनाइवत्थ्य: सावित्रं विदाञ्चकार ॥१०॥ स हृ हंसो भूत्वा । 
स्वर्ग लोकमियाय । देवभागो ह श्रौतर्षः । सावित्रं विदाञ्चकार ।।१॥ 
शूषो ह वाष्णेय: । श्रादित्येन समाजगाम ।! ते० ब्रा० ।३।१०।१।' 


अर्थात्‌ श्रश्‍वत्या के पुत्र प्रहीन ने सावित्रविद्या को जाना श्रौर स्वर्ग को प्राप्त हुवा श्रौर 
श्रौतर्ष देवभाग ने सावित्रविद्या को जाना श्रौर वाष्णेय शूष ने सावित्रविद्या को जाना ओर सुर्य 
के तुल्य (विद्यामें) प्रकाशमान हुवा । 


मनर घ्याया डम रफकक) पक शाक्या टी टर ९ 


इलोक ६,७,८ के विषय में पाठ भेद है । पूना के श्रानन्द श्राशम नामक पुस्तकालय में 

टोका रहित पुस्तक है जिसके नं? २९०६ में इस प्रकार पाठ है कि “न मे तेजःसहः कह्चिदा- 

रुपातु नास्ति मे क्षण: । मदंशः पुरुषोऽयं ते निःशेषं कथयिष्यति ॥६॥ तस्मात त्वं स्वाँ पुरी 

हन्छ तत्र ज्ञानं ददामि ते | रोमके नगरे ब्रह्मशापान्म्लेच्छावतारधुक्‌ ॥७॥ इत्यक्त्वान्त दधे देवः” 

प्रथः-हे मय ! मेरा तेज कोई सह नहों सकता ओर मुझे कहने का समय नहीं । पह मेरा अंश 

पुरुष तुम से सब कहेगा । इस लिये तू श्रपनी नगरी को जा, वहां रोमकनगर में ब्रह्मशाप से मै 

म्लेच्छावतार लेने वाला हूं तो वहीं तुरे ज्योतिषशास्त्र का उपदेश करूंगा । यह पाठ सटीक 
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एक पुस्तक में ६ इलोक नहीं है, एवं दूसरी में दोनों हैं । इस पर मिस्टर रे० वंस (श्रंग्रेजी 
अनुवादक) की सम्मति है कि उक्त इलोक ६,७, भ्रसद्भत हैं किसी ने मिलाये जान पडते हैं । 
इसका पुरा वर्णन भूमिका में किया गया है, वहां देखिये । 


लोकानामन्तकृत्काल: कालोऽन्यः कलनात्मकः । 
स द्विधा स्थूलसूक्ष्मत्वान्मृत्तकचामूत्त उच्यते ।! १०॥ 
प्राणादिः कथितो मृत्तस्त्रट्याद्यो$मत्तंसं्तक: । 
षड्भिः प्राणविनाडी स्यात्तत्षष्ट्या नाडिका स्मृता ॥ १ १॥ 
नाडीषष्ट्या तु नाक्षत्रमहोरात्रं प्रकीत्तितम्‌ । 
तत्त्रिशता भवेन्मासः सावनो$कदियस्तथा 11१२॥ 
ऐन्दवस्तिथिभिस्तद्वत्संक्रान्त्या सौर उच्यते । 
मासर्द्ाददाभिवेषं दिव्यं तदहरुच्यते ॥१३॥ 
सुरासुराणामन्योऽन्यमहोरात्रं विपर्ययात्‌ । 
तत्षष्टिः षड्गुणा दिव्यं वषंमासुरमेव च ।। १४ 
तदृद्वादशसहस्राणि चतुयु गमुदाहृतम्‌ ! 
सूर्यान्दसंख्यया दित्रिसागररयुताहतः ॥१५॥ 
सन्ध्यासन्ध्यांशसहितं विज्ञेयं तच्चतुय गम्‌ । 
कृतादीनां ब्यवस्थेयं धमपादव्यवस्थया ॥ १६॥ 
य॒गस्य दशमो भागश्चतुस्त्रिद्वय कसडगुगः । 
क्रमात्कृतयगादीनां षष्ठांशः सन्ध्ययोः स्वकः ॥१७॥। 
भाषानवाद--काल दो प्रकार का है, एक वह जो जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति 
और नाश का कारण होने से ग्रनन्त है । दूसरा जो ज्ञानगम्य है श्रर्थात्‌ गणित द्वारा 
जानने योग्य है । ज्ञानगम्य काल दो प्रकार का हूं। एक सूत्तया स्थूल है दुसरा 
सूक्ष्म (जिसका परिमाण नहीं हो सकता) है ॥१०॥ प्राण से लेकर कल्पादि पर्यन्त 
कालको मूत्त काल कहते हैं । एवं त्रुटि ग्रादि (ग्रतिसूक्ष्म काल जो व्यवहार म 
नहीं आता) को ग्रमूत्तं काल कहते हैं। छः प्राण की १ विनाड़ी (पल) एवं ६० 
बिनाडी की १ नाई ( घडी,दण्ड ) टोती है ॥ ११॥ ६० वाडा का नाक्षत्रिक प्रहार 
रात्र (दिन+रात्रि) ग्रौर ३० नाक्षत्रिक अहोरात्र का १ नाक्षत्रिक महीना होता 
है । एक सूर्य के उदय से लेकर दूसरे सूर्य के उदय पर्यन्त काल का सावन (Civil 
049 & गाट) वा “पाथिव श्रहारातर कहते हैं ्रौर ३० सावन क का १ 
सावन मास होता है ॥ ११॥ ३० [तथियों का एक चान्द्रमास होता है । संक्रान्ति से 
संक्रान्ति तक काल का १ सौर मास होता है -और प्रत्येक पूर्वोक्त १२ नाक्षत्र 
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४, सूर्यंसिद्धान्त-भापानुवाद 
स का १ सावनवर्ष, १२ चान्द्रमास का १ चान्द्र 
एवं १२ सौर मास का दिव्य ग्रहो- 
देव ग्रौर ग्रसुरौं का श्रहोरात्र 


मास का ? नाक्षत्र वर्ष, १२ सावनमार 
वर्ष और १२ सौर मास का १ सौर वपं होता है । ए 
रात्र होता है (देवता श्रौर श्रसुर का) ॥१३॥ ० तर 
विपर्यय (वरग्रवस) से होता है श्रर्थात्‌ जब देवताश्रा का दिन होता है, तब शरसुरों 
की रात्रि होती है । एवं जव ग्रसुरों का दिन होता है तब देवताश्रा को रात्रि होती 
है।। ऐसे दिव्य ३० अहोरात्र का १ दिव्यमास श्रौर १२ दिव्य महीनों का १ दिव्य 
वर्ष होता है ॥१४॥ पूर्वोक्त १२००० दिव्य वर्षों की  चतुयु गी (चौकड़ी -युग) 
होती है । जिस के सौर वर्ष ४३२०००० होते हैं ॥१५॥ उक्त चतुयु गी का परिमाण 
सन्ध्या और सन्ध्यांश मिलाकर है । चतुयु गी में जो सत्ययुग, त्रेता, द्वापर श्रौर कलि 
क्रम से ४, ३, २, और १ (संख्या से श्राग जो गुणन होगा) हैं यह धर्म के ४ चरण 
की नाई है ॥१६॥ युग (पूर्वोवत १ महायुग वा चतुयु गी) के वर्ष के दशम भाग को 
४, ३, २ और १ से गुणा करने से क्रम से कृत, त्रेता, द्वापर ग्रौर कलियुग के वर्षों 
का परिमाण होगा ग्रोर इन प्रत्येक युगों के वर्षं परिमाण का छठा भाग अपना 
अपना सन्ध्या और सन्ध्यांश वर्ष होता है जो उसी में मिला है ग्रर्थात्‌ प्रत्येक युगमान 
वर्ष के छठा'भाग के वर्ष दो भाग में से एक भाग ग्रादि सन्धि का वर्ष. और दूसरा 


` भाग अन्त सन्धि का वर्ष होता है 11१७॥॥ 


विवरण--११- सेकण्ड के ३७५० भाग को त्रुटि कहते हैं । 


१२ -एक दिन जिस समय माध्याल्विक रेखा के ऊपर कोई स्थिर तारा दीख पड़ती 
है, उस समय से उस के दूसरे दिन उसी रेखा पर -जिस समय उक्त तारा दीख पड़े, उतने 
समय को नाक्षत्रिक ग्रहोरात्र कहते हैं । 


१३ -एक दिन के मध्याह्न काल सें उसके दूसरे दिन के मध्याह्न काल पर्यन्त समय 
को प्रकृत सोर दिन कहते हैं। १ 


१४-पृथिवी को उत्तरमेरु के निवासी देव श्रौर दक्षिण मेरु के निवासी ग्रसुर कहाते 
हैं । पृथिवी को देनिक गति से जब छः मास में उसका उत्तरमेर्प्रदेश सुय के सम्मुख होता है तब 
देवताभो का छः मास तक दिन श्रोर उस समय भ्रसुरों की रात्रि और जब पथिवी का दक्षिण- 
प्रदेश सुर्य क सामने होता है तब श्रसुरों का छः महीने का दिन भ्रौर उस समय देवों की रात्रि 
होती हे । इस प्रकार पृथिवी की वाषिक गति में १ वर्ष का-देवता श्रौर श्रसुरों का १ श्रहो रात्र 


होता है । 


युगानां सप्ततिः संका मन्वन्तरमिहोच्यते । 
कताब्दसल्या तस्यान्ते सन्धिः प्रोवतो जलप्लव: ॥ १८॥ 
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ससन्धयस्ते मनवः कल्पे ज्ञेयाइचतुर्दश । 
कृतप्रमाणः कल्पादौ सन्धिः पञ्चदश्ञः स्मृतः ॥ १९॥ 
इत्थं युगसहत्रेण भूतसंहारकारकः ।` 
कल्पो ब्राह्ममहः प्रोवतं शर्वरी तस्य तावती ॥२०॥ 
परमायुः शतं तस्य तयाहोरात्रसंस्यया । 
ग्रायुषोऽद्धेमितं तस्य शेषकल्पोऽयमादिमः ॥२१॥ 


कल्पादस्माच्च मनवः षड्‌ व्यतीताः ससन्धयः । 
वेवस्वतस्य च मनोयु गानां त्रिघनो गतः ॥२२॥ 
ग्रष्टाविज्ञाद्‌ युगादस्माद्‌ यातमेतत्कृतं युगम्‌ । 

ग्रतः कालं प्रसंख्याय संख्यामेकत्र पिण्डयेत्‌ ॥२३॥ 


भाषानुवाद- पूर्वोवत ७१ महायुगों (चतुयु गी) की १ मन्वन्तर संज्ञा है श्रौर 
मन्वन्तर के अन्त में सत्ययुग के वर्ष परिमाण (सौरवर्ष १७२५००० जिस के दिव्य 
वषे ४८०० होते हैं) के वरावर सन्धि का परिमाण है । इस सन्धि समय सारी 
पथिवी जल से भर जाती है अर्थात्‌ जलमय हो जाती है ॥१८॥ पूर्वोक्त १४ मन्व- 
न्तर का १ कल्प होता है । इसमें १४ श्रन्त की सन्धियां होती हैं और एक ग्रादि 
सन्धि सत्ययुग के वर्ष परिमाण के बराबर होती है ग्रर्थात्‌ १ कल्प में १ % मन्वन्तर 
श्रौर १५ सन्धियां होती हैं ॥१३॥। पूर्वोक्त रीति से १००० चतुयुंगी का' १ कल्प 
होता है जिसके ग्रन्त में सब प्राणियों का नाश हो जाता है। १ कल्प का १ ब्राह्म 
दिन होता है और इसी परिमाण की रात्रि ग्रर्थात्‌ पूर्वोक्त २ कल्प का १ ब्राह्म 
भ्रहोरात्र होता है ॥२०॥ ब्रह्मा की ग्रायु (सृष्टि वर्तमान रहेगी) ब्राह्ममान से 
१०० वर्ष को है ग्रर्थात्‌ पूर्वोक्त ३० ब्राह्म अहोरात्र का १ ब्राह्ममास, एव १२ ब्राह्म 
मास का १ ब्राहावर्ष होता है । ऐसे १०० वपं की ब्रह्मा की आयु है 1 इस श्रायू का 
आधा भाग वीत गया और श्रवशिष्ट (वाकी) श्रायु के कल्पों में से यह वत्तमान 
पहिला कल्प है श्रर्थात्‌ १०० वर्ष में से ५० वर्ष पूरे वीत गये। एवं ५१ वां वष 
अवशिष्ट आय का वीत रहा है ॥२१॥ इस वत्तमाना कल्म (द्राह्मदिन) में से ६ 
मन्वन्तर सन्धियों सहित वीत गये हैं | और इस वत्तेमान वैवस्वत नामक सप्तम 
मन्वन्तर के ७१ महायुगों में से पूरे २७ चतुयु ग वीत गये हैं ॥२२॥ ग्रौर २० वीं 
चतुय गी में से सतयुग पूरा वीत गया है । श्रब काल की संख्या करने के i इस 
२८ वीं चतुयु गी के कृत युग तक के वीते हुवे वर्षों को एक स्थान म योग करे ॥२३॥ 


विवरण--श्लोक १४ से २३ तक 
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१४ मन्वन्तरों के नाम ये हँ --१ स्वायम्भुव, २: स्वारोचिष, ३. श्रोत्तमि, ४. तामस, 
8. दक्षसार्वाण, १०. ब्रह्मसार्वाण, ११. धर्म 


५. रेवत, ६. चाक्षुष, ७. वेवस्वत, ८. सार्वाण, हे 
ये १४ मन्वन्तर श्रोर १५ सन्धि मिला 


` सार्वाण, १२. रद्रपत्र, १३. रोच्य प्रौर १४. भौत्यक । ! 
कर १००० महायुग होते हैं महायुग का दशम भाग ४३२००० सौ०व० कलियुग का परिमाण, 

' इस के द्विगुणित द्वापर, तीन गुणा त्रेता श्रौर चार गुणा सत्ययुग श्रौर प्रत्येक युग क वर्षों का 
छठा भाग प्रादि श्रौर छटा भाग श्रन्त सन्धि के वर्ष होते हैं । 


१ मन्वन्तर =७१ महायुग 
१ महायुग = सौरवर्षं ४३२५०००१ ७१= ३०६७२०००० सौर वषं, (१ मन्वन्तर | मः 
के वर्ष) इनको १४ [मन्वन्तर] से गुणा किया तो ४२६४०८०००० सोर वषं हुवे (१४ मन्व- | हा 
न्तर के वर्ष) १५ सन्धि १ सन्धि में १७२८००० सौरवर्ष । इन को १५ से गुणा किया तो | वया 
' २५९०००० सौर वर्ष हुत्रे। इस संख्या को १४ मन्वन्तर को वर्ष संख्या में योग किया तो प्रव 
४३२००००००० सौर वर्ष हुवे । यही १ कल्प वा ब्राह्म दिन का .परिमाण हुः्रा । इसी प्रकार 
इतने हो वर्ष को ब्राह्म रात्रि होती हे । इस वत्तंमान कल्प.के ६ मन्वन्तर वीत गये ॥ आ 
६>६३०६७२०००० ( मन्वन्तर परिमाण ) = १८४०३२०००० सोर वर्ष 1 
र 


मन्वन्तर की वीती हुई सन्धि ७> १७२८००० (सन्धि परिमाण बर्ष ) = १२०६६००० सौर वर्ष 
बीते हुवे चतुपुंग २७५४२२०००० (१ चतुपुंग वषं) = १९६६४०००० सौर वर्ष 
गत कृत युग १७२८००० 

कल्प के प्रारम्भ से सतयुग के अन्त पर्यन्त १६७०७८४००० सौर वर्ष हुवे ॥ 


[विवरण सामने के पृष्ठ पर छपे युगवर्ष-ज्ञापक चत्र में देखें ] 


| 
| 
| 
। 
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इ | सूर्यसिद्धान्त-भाषानुवाद 


ग्रहक्षंदेवदेत्यादि सृजतोऽस्य चराचरम्‌ । 

छुताद्रिवेदा दिव्याब्दा: शतध्ना वेधसो गता: ॥२४॥ 

पइचाद्‌ व्रजन्तो$तिजवान्नक्षत्रे: सततं ग्रहा: ।1 

जीयमानास्तु लम्बन्ते तुल्यमेव स्वमागगाः ॥२५॥ 

प्राग्गतित्वमतस्तेषाँ भगणे: प्रत्यहं गति: । 

परिणाहवशाद्‌ भिन्ना तद्वशाद्‌ भानि भुञ्जते ॥ २६॥ 

शी घ्रगस्तान्यथाल्पेन कालेन महताल्पगः । 

तेषां तु परिवत्त न पोष्णान्ते भगणः स्मृतः।।२७॥। 

भाषान०-कल्प के आरम्भ से जगन्निर्माता ईश्वर को ग्रह, नक्षत्र, देव, 

ग्रसुर, मनुष्य, भूमि, पर्वेतादिकों (चराचर==जङ्गम, स्थावर ) की सृष्टि | करते हुवे 
४७४०० दिव्य वर्ष बीत गये ॥ २४ ग्रह सब अपने अपने मार्गे पर नक्षत्रों के साथ 


ग्रति शीघ्र गति से पुर्व से पश्चिम की श्रोर जाते हैं परन्तु नक्षत्रों से चलने में पीछे "' 


- रह जाते हैं । यह गति सब ग्रहों की तुल्य बेग से जनित है ॥२५॥ इस कारण ग्रहा 
की गति पड्चिम से पूर्व की श्रोर है श्रोर उस गति का ज्ञान ग्रहों के भगणों के नाम 
से होता है । ग्रहों की कक्षाग्नों (07010) के परिधि (Circumferenee) भिन्न- 
भिन्न होने के कारण यद्यपि उन की गति तुल्य वेग से जनित है तथापि भिन्त भिन्नं 
हे ॥२६॥ शीघ्र चलने वाले ग्रह थोड़े समय में राशि चक्र का श्रमण पुरा कर लेते 
हैं ग्रोर मन्द मन्द चलने वाले ग्रह श्रधिक समय में एक भगण पूरा करते हैं। राझि- 
चक्र में रेवती के योग तारा से चलकर पुनः वहीं लौट कर ग्राजाने को प्रत्येक ग्रहों 
का अपना अपना “भगण' कहते हैं ।।२७॥ 

विवरण २४ श्लोक ४७४०० दिव्य वषं ३६० = १७०६४००० सौर वर्ष कां 
१९७०७८४००० (पूर्वोक्त सोर वर्ष वर्ष से घटाने पर शेष १९५३७२०००० सौर वर्ष 
कल्प के आरम्भ से कृतयुग के ग्रन्त तक व्यतीत हुए हैं। प्रव इस प्रकार समझना चाहिये किः- 


कृतयुग के ग्न्त तक १६५३७२०००० 
गत त्रेता युग १२६६००० 
गत द्वापर २ 0 ८६४००० 
गत कलि (मिति चेत्र कृष्णपअ संवत्‌ १९५८ तक) ५००२ 

योग १६५५८८५००२ 


वत्त मान सृष्टि संवत्‌ यही है श्रोर चेत्र शुक्ल १ संवत्‌ १९५९ को १६५८८५००३ | 
प्रारम्भ होगा ॥ 
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२६--ग्रहों की कक्षा बड़ी श्रौर छोटी होने के कारण प्रत्येक की गति एक सी नहीं 
होती है। श्रर्थात्‌ जिन ग्रहों की कक्षा बड़ी है (जसे शनि बृहस्पति) उत को श्रपनी कक्षा में 
सूर्य की परिक्रमा करने में श्रन्यान्य छोटी कक्षा वाले ग्रहों की प्रपेक्षा श्रधिक समय लगता है । 
प्रौर जिन की छोटी (जेते -चन्द्रमा, बुघ, शुक्र) है उनकी गति प्रधिक होती है ॥ 


विकलानां कला षष्टया तत्षष्टया भाग उच्यते। 

तर्ताव्रिशता भवेद्राशिभंगणो द्वादशैव ते॥२८॥ 

युगे सूर्यज्ञशुक्राणां खचतुष्करदार्णवाः । 

कुजाकिगुरुशी ध्राणां भगणाः पूर्वयायिताम्‌ ॥२९॥ 

इन्द्रो रसाग्नित्रित्रीषुसप्तभूधरमार्गणाः । 

दस्रत्र्यष्टरसाद्काक्षिलोचनानि कुजस्य तु ॥३०॥ 

बुधशीध्रस्य  शुन्यतु खाद्रित्यङ्कुनगेन्दवः । 

बृहस्पतेः खदस्राक्षिवेदषड्वह्वयस्तया ॥३१॥ | 

भाषानुवाद -६० दिकलाग्रों (9९2००4) की १ कला ( Minute) श्रौर- 

६० कलाग्रों का १ श्रंश ( ९९7९९), ३० ग्रंश की एक राशि (9६०) और १२ 
राशियों का एक भगण (१८४०1०४०) होता है ॥२८॥ एक चतुयु गी में सूर्य, 
बुध और शुक्र पूवे की ओर चलने में ४३२०००० भगण पूरा करते हैं । मङ्गल, - 
| शनि और वृहस्पति के शीघ्रोच्च के भगण भी ४३२०००० हीं होते हैं ॥२९॥। एक 
। महायुग में चन्द्रमा के ५७७५ ३३३६ श्रौर मङ्गल के २२६६८३२ भगण होते है ॥३०। 
| एक महायुग मे बुध के शीघ्रोच्च के १७६३७०६० और वृहस्पति के ३६४२२० 
| पपाण होते हैं ॥३१॥ - 
| विवरण--२६--सुर्य और चन्द्रमा की कक्षा का वह स्यान जो पृथिवी से श्रत्यन्त 
कहलाता है ( सूर्य श्रौर चन्द्रमा का), मड्भलादि ५ ग्रहों (मङ्गल बुध 
अत्यन्त दूर हो । उनका मन्दोच्च कहलाता | 


| दूर हो, उनका मन्दोच्च क 
। बृहस्पति शुक्र शनेश्चर) का वह स्यान जो सुय से ग्रत 
है ग्रोर वह स्थान जो पृथिवी से प्रत्पन्त दूर हो उनका शो घ्रोच्च कहलाता है ॥ 
सितशी घ्रस्प षट्सप्तत्रियमागिविखभूधरा- । 
ठानेभु जङ्गषट्पञ्चरसवेदनिश्ञाकरा: ॥ ३ २॥| 
चन्द्रोच्चस्पाग्निशुन्याशिववसुसर्पाणवा युगे । 
वामं पातस्य वस्वग्नियमा श्विशिखिदखका: ॥३३॥ 
भानामष्टाक्षिवस्वद्रित्रिद्विद्ययष्टशरेन्दवः । 
[: भोदया भगणे: स्वैः स्वेरूना: स्क्स्वोदया युगे ॥३४।॥ 
| - .  भवन्ति शशिनो मासाः सूर्येन्द्रभगणान्तरम्‌ । 
रविमासोनितास्ते तु शेषा: स्युरधिमासका: ॥३५॥ 
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प्रसिद्धान्त-भाषानुवाद 
१० सूर्य सिद्धा नु 


भाषानुवाद--एक महाँयुग में शुक्र के शी घ्रोच्च के ७०२२३७६ श्रौर शनि के 
१४६५६८ भगण होते हैं ॥३२॥ एक महायुग में चन्द्रमा के मन्दोच्च के ४८८२०३ 
और चद्धमा के वामपात वा राहु (85061 ding nod or north 700) के 
२३२२३८ भगण होते हैं ॥३३।। एक महायुग में नक्षत्रों के १५८२२३७८२८ भगण 
होते हैं । इस नक्षत्र भगण संख्या में से ग्रहों के भगण धटाने पर महायुग में प्रत्येक 
ग्रहों की ग्रपनी अपनी उदयसंख्या निकल श्रावेगी ॥३४॥ सूर्य के भगणों मे से 
चन्द्रमा के भगणों को घटाने पर शेष (बाकी) प्रङ्क महायुग के चान्द्रमास की संख्या 
होगी और इस चान्द्रमास में से सौरमास घटाने पर जो बचे वही महायुग में श्रधिमास 
की संख्या होगी ।।३५॥। ॥ 

विवरण -३२ इलोक--मङ्गल, बृहस्पति श्रौर शनि के भगण और बुध के शीघ्रोच्च 
श्रौर शुक्र के शी घ्रोच्च॑ के भगण एक युग में सुर्य के चारों ओर परिक्रमा की संख्या है ॥ 


विवरण -३३ इलोक -क्रान्तिवृत्त जो सुयं का मार्ग है, ग्रहों की कक्षायें उस के सम- 

क्षत्र में नहीं हैं, परन्तु उसके साथ कोण बनाती हैं प्रौर कभी उस को काट कर ऊपर चढती 

हैं, कभी उसको काट कर नीचे ग्राती हैं । जिस स्यान में करांतिवृत्ति को ग्रहों की कक्षा काट 

कर ऊपर चढती हँ उसको “पात” (राहु या केतु) कहते हैं । यह पात स्थान बदलता रहता है 
ग्रौर इस की वक्र गति है श्रर्थात पुर्व से पश्चिम को ओर है ॥ 


| 
| 


विव०-३४ इलोक -किसी नक्षत्र का निरक्षदेश में जहां दिन रात बराबर होता 
है, एक स्यान पर उदय होकर फिर उसी स्थान पर उदय होना, नक्षत्रभगण कहलाता है 
श्रोर जो समय इस में लगताहै उसका नाम नक्षत्र दिवस है, इसलिये युग में १५८२२३७८२८ 
नाक्षत्रिक दिन हुये । इस में से जिस ग्रह के भगण संख्या को घटाद, युग में उस ग्रह की उदय 
संख्या (दिन) होगी । जसे सुय के भगण ४३२०००० को उक्त संख्या से घटाने पर शेष 
१५७७९१७८२८ संख्या होगी । यही एक युग में सूर्योदय की संख्या है (सावन दिन हुवे, इसी 
प्रकार अन्यान्य ग्रहों को भो जानना ॥ 

वि०--३५ स्तोक एक महायुग में चन्द्रमा के भगण ५७७५३३३ ६ । सुर्य के भगण . 
त | ०० | i से डर सत्तर ५३४३२३३६ युग में चान्द्रमास हुँ । सूर्य के भगण को 

२ (मास गुणा करने पर ५१८४०००० ग में सर्य गे रन 

क ती १ युग में सुर्यं मास घटाने 8 शष श्रन्तर १५६३- 


उदयादुदयं भानोभूमिसावनवासरा: ॥ ३६। 
वसुदयष्टाद्रिरूपाङ्कसप्ताद्रितिथयो यगे | 


चारा; खाष्टखखव्योमखारिनखतु निशाकरा: ॥३ ७॥ 
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- में ता है 


(भु होता 
भी गाता है 
पुग ५८२८ 
क्रिया उदय 
होगी || शेष 
संख्या, इसी 


॥ इरे 


(0008 UD MC फी TE I RI 0 $ ऋ३« ३ 


- पर फल कला ५६, विकला ६, प्रनुकला 
> - के श्रत्तर विकला श्रौर प्रनुकला, ६० 


हि. ४ ११" 


षड्व्वित्रिहुताशाङ्कतिथयदचाधिमासका: । - 
तिथिक्षया यमार्थाडिवद्वथष्टव्योमश्राश्विन: | ३८॥ : 
खचतुष्कसमुद्राष्टकुपञ्च रविमासका: । 

भवन्ति भोदया भानुभगणरूनिताः क्वहाः ।।३६॥ 
्रधिमासोतरात्रयक्षंचान्द्रसावनवासराः । 

एते सहन्लगुणिताः कल्पे स्युभंगणादय: ॥४०॥ 


भाषानुवाद-एक महायुग में चान्द्र दिनों (तिथि) की संख्या से सावन दिन 
घटाने पर शेष संख्या महायुग में “तिथिक्षय” संख्या होगी । एक सूर्योदय से दुसरे 
सूर्योदय तक के काल को “सावनदिन” कहते हैं ॥३६॥ एक महायुग में १५७७६- 
१७८२८ सावन दिन और १६०३००००५० चान्द्र दिन (तिथि) होते है ॥३७॥ 
एक महायुग में १५९३३३६ ्रधिमास श्रौर २५०८२२५२ तिथिक्षय होते हैं ॥३८॥ 
एक महायुग में ५१८४०००० सौर मास होते हैं और नाक्षत्रदिन की संख्या में से 
सूर्य के भगणों को घटाने पर जो शेष संख्या रहेगी वही युग में पार्थिव वा सावन 
दिन की संख्या होगी ।।३६॥ पूर्वोक्त भगण, श्रधिमास, तिथिक्षय, नाक्षत्रदिन, 
चान्द्रदिन श्रौर सावन दिन इन प्रत्येक को भिन्न भिन्न १००० से गुणा करने से कल्प 
में इन प्रत्येक की संख्या होगी ॥४०॥ र 

विवरण--३७ इलोक--युग में सावन दिनों की संख्या जानकर ग्रहों की देनिक गति 
(भुक्ति) जान सकते. हैं और पृथिवी या सुर्य की चारों श्रोर ग्रहादिकों का भगण काल (भगण) 
भी जान सकते हैं। जिस ग्रह की देनिक गति जाननी हो तो उस ग्रह के युग के भगणों को 
युग के सावन दिन संख्या से भाग देने पर भागफल देनिक गति होगी इसके लिये त्रराशिक की 
क्रिया करे । १ युग के सावन दिन: युग के भगणः तो दैनिक भगण वा दनिक भुक्ति क्या 
होगी । जिस कारण देनिकगति कलाग्रो में निकाली जाती है, इसलिये प्रत्येक ग्रहों के युगफल 
संख्याग्रों को भिन्न भिन्न बारह से गुणा कर गुणन फल राशि संख्या होगी । उसको ३० से गुणा 
करने पर श्रंश होंगे, (प्रेश संख्या होगी ) एवं श्रंश को ६० से गुणा तरने पर कला होंगी।. 
उदाहरण के लिये प्रयम सूर्य की मध्यदेनिकाति निकालकर दिखलाता हूँ: - 


१ युग में सूर्य के भगण ४३२०००० १२ ३० 2९ ६० 


१ यग के सावनदिन संख्या १५७७६१७८२५ 
ऊपर वाली संख्या जो गणा करने पर कला संख्या होगी, उसमें नीचे वालो संख्या से भाग देने 
१० । यही सुर्यं की मध्यदेनिकगति हुई (यहां कला 
से गुणा करने पर होगी । कला में भाग न हो सका तो 
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१२ सूर्यसिद्धान्त-भाषानुवाद 
# 

विकला ६० से गणा कर बनावे, एवं विकला करे । शेषाडूः को ६० से गुणा करने =| श्रनुकला 

होगी) । प्रब उपयुक्त नियम से प्रत्येक मङ्कलादि ग्रहों को भी दनिक भुक्ति निकल श्रावेगी । 

इस लिये प्रत्येक की भिन्न भिन्न नहीं लिखी गई ॥ | 

अंश कला अनुकला प्रत्यनुकला 


ग्रहगण 
रवि ० ५६ ८ १० 
चन्द्रमा १३ १० ११ ॥ 
बुध ० ५६ ष १० 
शुक ० ५८ ९५ 
मङ्गल ० ३१ २६ 0001 
बृहस्पति ० ¥ ५६ € 
बुधशी घ्रोच्च ४ पर ३२ २१ 
शुक्रशी प्रोच्च १ ३६ ७ डड 
` मङ्गलशीघ्रोच्च ० ५९ य १० 
बृहस्पतिशी घ्रोश्च ० ५९ १० 
हानिशो घ्रोच्च ०" ५९ द | १० 
चन्द्रमा का मन्दोच्च ० ६ mA $ 


ग्रहों के मन्दोच्चों को गति अत्यन्त थोड़ी है ग्रर्यात्‌ प्रति कला के १/२० भाग से भी 
न्यून है इसलिये गणित में शून्य ही लिया जाता है ॥ 

ग्रहों को देनिक गति कही गई है । अब ग्रहों के भगण काल लाने का नियम लिखा 
जाता है । जिन ग्रहों का भगण काल (१२ राशियों में एक वार भ्रमण का काल) जानना है, 
त्रेराशिक द्वारा इस प्रकार लाना चाहिये कि एक युग के भगण में तो इतने (युग) सावन दिन 
होते हैं तो १ भगण में कया होगा ? इस लिये युग से सावन दिनों में यग के भगण संख्या से 
भाग देवे, भागफल इष्ट ग्रह का भगण काल होगा । उदाहरण के लिये, सूर्य का भगण काल 
तिकाला जाता है । जसे युगीय सावन दिन १५७७६ १७८२८ में युगीय सौरभगण ४३२०००० 
का भाग दिया तो दिन घडो पल वि० हुआ । यही सूर्य का सावन दिनों में १ भगण 


३६५ ३१ ३१ ३१ 


काल हुआ । इसी प्रकार पृथिवी के चारों ग्रोर चन्द्रमा के परिक्रमा करने का काल २७ दिन 
२६ घडो १८ पल हे । इतने समय में चन्द्रमा राशिचक्र के एक स्थान से चलकर पुनः उसी 
स्यान पर श्रा जाता है। चाळ मास उस समय पूरा होता है जब चन्द्रमा पुनः सूर्य की राशि 
में प्राजावे । चादर मास दिन निकालने के लिये युगीय सावन दिन मे भाग दो तो दिन २९ घड़ी 
३१ पल ५० यही भ्रमान्त चान्द्र मास होगा । श्रव प्रत्येक ग्रहों के भगण काल जो पुर्वोकत 
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क्रिया से स्थिर हुवे हैं, लिखे जाते हैं । मङ्गल का ६८६ दिन ५९ घड़ी, बृहस्पति का ४३३२ 
दिन १६ घडी, शनि का १०७६४ दिन ४६ घड़ी, बुध का ८७ दिन १६ घडी, शुक्र का २२४ 
दिन ४२ घड़ी। बुध भ्रादि के शी ध्रोच्चों के भगण के लिये देखो इलोक ३२ का विवरण ॥ 


प्राग्गते: सुर्यमन्दस्य कल्पे सप्ताष्टवह्नयः । 
कौजस्य वेदखयमा बौधस्याष्टतु वह्वयः ॥४१।। 
खखरन्ध्राणि जवस्य शोक्रस्याथंगुणषव: । 
गोऽग्नयः शनिमन्दस्य पातानामय वामतः ॥४२।। 
मनुदस्रास्तु कोजस्य बोधस्याष्टाष्टसागराः । 

| कृताद्रिचन्द्रा जेवस्य त्रिखाङ्काशच भृगोस्तथा ॥४३॥ 
शनिपातस्य भगणा: कल्पे यमरसर्तवः। 
भगणाः पुवंमेवात्र प्रोक्ताइचन्द्रोच्चपातयोः ॥४४।। 
षण्मनूनां तु सम्पौड्य कालं तत्सन्धिभिः सह । 
कल्पादिसन्धिना साद्धं वेवस्वतमनोस्तया ॥४५॥ 
युगानां त्रिघनं यातं तथा कृतयुगं त्विदम्‌ । 
प्रोझच सृष्टेस्ततः कालं पूर्वोक्तं दिव्यसंत्यया 11४६ 
सूर्याब्दसंख्यया ज्ञेयाः कृतस्यान्ते गता श्रमी । 
खचतुष्कयमाद्रथर्निशररन्ध्रनिश्ञाकराः ॥४७॥ 


भाषानुवाद -“एक कल्प में सूर्ये के मन्दोच्च के (जो पूर्व की ओर चलता है) 
३८७ भगण होते हैं । मङ्गल के मन्दोच्च के २०४ और बुष के मन्दोच्च के ३६८ 
भगण होते हैं ।।४१।। एक कल्प में बृहस्पति के मन्दोच्च के ६००, शुक्र के मन्दोच्च 
के ५३५ और शनि के मन्दोच्च के ३९ भगण होते टुँ। ग्रव पातो के भगण का | 


संख्या जो पूर्वे से पश्चिम की ओर चलते हैं ॥४२॥ एक कल्प में मङ्गल के | 
पात के २१४, वृध के पात के ४८८, वृहस्पति के पात के १७४, शुक्र के पात के | 
६०३ भगण होते हैं॥४३॥ श्रौर शनि के पात के भगण होते हैं, चन्द्रमा के 


पात और मन्दोच्च के भगण पहिले कहे गये हैं॥४४। छः मन्वन्तरों के काल को 

६ सन्धियों सहित ग्रौर कल्प को ग्रादि की सन्धि सहित काल का एक स्थान म 

जोड कर रवखो ग्रौर सप्तम वैवस्वत मन्वन्तर के वीते हुये चतुयु गियों को एवं 

| २८वीं चतय गो के गत सतयुग के काल को एकत्र कर पूर्वाक्त छः मन्वन्तरा क काल 

में जोडने म जो संख्या लब्ध हो उस में सृष्टि रचना का काल जा दिव्य वर्षो में 

| (२४ वां इलोकोक्त ४७४००) दिया है, सौर वर्ष बनाकर घटान स २८ चतुपुगा 
| के श्रन्त तक १६५३७२०००० सौर वर्ष सृष्टि के गत वर्ष होगे ॥ ४५।४६।४७॥ 

विवरण--४७ इलोक--श्रब भ्रहर्गण बनाने के नियम लिखे जाते हैं वर्तमान सृष्टि 
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१४ सूर्य सिद्धान्त-भाषानुवाद 
तक सावन दिनों की संख्या का नाम प्रहगेण 
तक का लाया जावेगा। गत सोर वर्ष 


५००२ में १२ वर्ष घटाश्रो तो शेष 


की भ्रादि से इष्टकाल (जिस संवत्‌ मास तक चाहे) 
है । प्रब उदाहरण के लिये श्रावण कृष्णा २ संवत्‌ १९४६ 
सष्टि की प्रादि से संवत्‌ १९५५ के प्रन्त तक १ ६५५८८ 
संवत्‌ १६४५ क प्रनत तक १६५५८८४६६० होगा ॥ 

झरत अध्वंममी यवता गतकालाब्दसंख्यया । 

मासीकृता य॒ता मासमंधुशुक्लादिभिगेतः ॥ ४८ 

पथकस्थास्तेःधिमासघ्नाः सूर्यमासविभाजिताः। 

लब्धाधिमासकंयू क्ता दिनीकृत्य दिनान्विताः ॥४६॥ 

द्रिष्ठास्तियिक्षयाभ्यस्ताइचान्द्रवासरभाजिताः । 

लब्धोनरात्रिरहिता लड्कायामार्द्धरात्रिकः ॥।५०॥। 

सावनो द्युगण: सूर्य्याद्विमासाब्दपास्ततः ।. 

सप्तभिः क्षयतः शेषः सूर्याद्यो वासरेशवरः॥ ५ १॥। 

मासाब्ददितसंख्याप्तं द्वित्रिध्नं रूपसंयुतम्‌ । 

सप्तोद्धृतावशेषौ तु विज्ञेयो मासवर्षपौ ॥ ५२॥ 

भाषानु०--उक्त कृतयुग के श्रन्त तक के वर्षों की संख्या में इष्ट (जिस संवत्‌, 

शाके या समय तक चाहो) काल के गतवर्ष को जोड़ो । पुनः जोड़ने से जो संख्या हो 
उस को १२ से गुणा करने से मास की संख्या होगी । पुनः इस मास संख्या में चेत्र- 
मास के शुक्ल पक्ष की परिवा से जितने मास बीते हों जोड़ो तो इष्ट काल तक की 
मास संख्या होगी ॥४८।। इत को भिन्न भिन्न स्थान पर रक्खो । एक स्थान के अड्को : 
को युग के ग्रधिमासों से गुणा करो ग्रौर युग के सौरमास की संख्या से भाग दो। 
इस से अधिमास की संख्या निकल ग्रावेगी । इस श्रधिमास संख्या को दूसरे स्थान में 
रखे हए ग्रङ्को के साथ जोड़ क ३० से गुणा कर दिन बनावे । एवं इष्ट 
ह 00 उ नोडल उत जोडे हुए रको 
“भिन्न भिन्न दो स्थानों में रक्‍व । उन में से एक को एक महायुग के तिथिक्षयाडू 
द्वारा गुणा करे और पूर्वोक्त एक महायुग के चान्द्रदिनों पर भाग करे और भागा- 
वशिष्ट छोड़ कर भागफल, गतक्षयतिथिसं्या होगी | इस तिथिक्षयसंख्या को दूसरे 
स्थान में रकके हुए भ्रद्धो में से घटाने पर जो संख्या लब्ध होगी वही लङ्का में आधी 
रात तक जितने सावनदिन वीते हैं, सावनदिन की संख्या होगी ।।५०।। उक्त आई 
हुई सावनदिनसंल्या से दिन, मास आर वर्षे का ग्रधिपति जाना जावेगा । वार 
आदित्य वार से गिन कर निकल ग्राठे हैं । इस ग्रहेण को ७ से भाग करके शेष ङ्कु 
को ग्रादित्यवार से गिने तो उस तिथि का वार निकल ग्रावेगा प्रर्थात्‌ ७ भाग करने 
पर १ बचे तो रविवार, २ वर्चे तो सोमवार, ३ बचें तो मङ्गलवार, ४ बचें तो 
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बुधवार, ५ बचें तो बृहस्पतिवार, ६ बचें तो शुक्रवार ग्रौर यदि कुछ न बचें तो 
शनिवार जानना ॥५१॥ उक्त ग्रहेण को दो स्थानों में ग्रलग अलग सता 
३० से और दूसरे को ३६० से भाग दो। जो फल हो उसको रम से रोट 
गुणन करो और दोनों के गुणनफल में १ जोड़दो, पुनः ७ से भाग दो भागफल ता 
से मास और वर्ष के अधिपति होंगे ॥५२॥ ८ 
हु विवरण--श्रब उक्त संख्याङ्क सौर वर्ष को १२ से गृणा कर मास बनाओ एवं गुणन- 
फल में गतमास चत्र शुक्ल की भ्रादि से भ्राषाढ़ शुवल की श्रादि तक ३ मात हुये । इन को 
जोड़ो तो इष्टकाल तक मास संख्या होगी । १६५५८८४६६० ५१२+ ३-- २३४७०६१९८८३ 
मास हुये ॥४८।। उक्त संख्या श्राषाढ शुक्ल से श्रागे श्राने वाली संक्रांति तक सौर मासों की 
संख्या है । इनको त्रराशिक द्वारा चान्द्रमास बनावे । प्रर्थात्‌ इस संख्या को युग के श्रधिमास 
से गुणाकर गुणनफल में युगीय सौर मास संख्या से भाग दे । भागफल गत श्रधिमास संख्या 
होगी । जेसे सौरमास २३२४७०६१६८८३ 2८ १५९३३३६ (युगोय श्रधिमास) = २७३९६५८- 
३६०१८६९६८८- ५१८४०००० ( युगीय सोर मास ) = ७२१३८४७१४ गत प्रधिमास हुए 
२८१३९६८८ 
श्रौर भाग देने से शेदाङ्क ५१८४०००० हुवा । उक्त श्रधिमास को शेषाङ्को के सहित गत सोर 
मासों में जोड़ने से योगफल श्राषाढ शुक्ल के ग्रागे ग्राने वाली संक्रान्ति तक चाद्धमास की 
संख्या होगी और यदि उक्त झेआाडूः को छोड़ दें तो श्राषाढ शुवल के ग्रन्त तक गत चान्द्रमास 
को संख्या होगी । 
ग्राषाढ़ शुक्ला के भ्रन्त तक गत सोरमास २२४७०६१६५५२ ७२१३८४७१४ (गत 
अधिमास) =२४ ९२००४५९७ (गत चान्द्रमास) ‰३०=७२५७६०१३७६१० (दिन 
हुये) -- १६ (गतदिन आषाढ शुक्ल के श्रन्त से श्रावण कृष्णा २ के ग्रादि तक) = 
७२५७६०१३७३२६ (सृष्टि की ग्रादि से इष्टकाल तक गत चान्द्रदिन वा तिथि) । 
प्रब इस चान्द्रदिन से सावनदिन बनाने के लिये त्रैराशिक की क्रिया करे श्रर्यात्‌ गत चान्द्रदिन 
को युगीय तिथिक्षय से गुणा कर गुणनफल में युगोय चान्द्रदिन का भोग बे कुक 
संख्पागत तिथिक्षय संख्या होगी । गत चान्द्रदिन ७२५७६० १३७९२६ ५२५०८२३२५२ 
( युगोय तिथिक्षय ) = १८२०३६६८६७१०३ ७७१६०४ १ ६ ३००००५० ण 
चान्द्रदिन) = ११३५६०१८५६६ यही गत तिथिक्षय संख्या हुई श्रौर शष प्रद अ 
१२६०२५६३९४ ग = 
रह गया १६०३००००२० । यह तिथिक्षय शेष ग्रडूसहित गत चाळ दिनों से निकाल र 
| गत तिथि के.श्रन्त तक सावनदिनों की संख्या होगी, परन्तु ग्रह । ह छ न 
` पयन्त चाहिये । इसलिये शेष अ्रङ्क छोड़ देना चाहिये । यह शष गत तिथि र स 
:_ तिथि के ग्रद्ध॑ रात्रि तक का काल है । इस कारण श्रावण कृष्णा २ 75 ६, गततियिक्षय 


ॐ. को भ्राधीरात तक निम्नलिखित. प्रहगंण हुवे । गत चाद्रदिन ७२५७६० pr नरम | 
११३५६० १८५६६ श्रौर गत सावन दिन ७१४४०४११९६३६० > दः 
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१६ सूये सिद्धात्त-भापाङुवाद 
७ का भाग देने से शेव १ मिला, इतलिये श्रावण कृष्णा २ को र था ॥५१॥ पुनः 0 
ग्रहर्गण में २० का भाग दिपा तो २२८१३४७० ६४५ (ग्रौर शेष श्रद्ध दग छोड न xX 
२ ४७६२६६४१२९० 3 हि 5 ४७६२६९४ १२६१-७ से भाग दिया तो ER ङक ६ मिला 
तो श्रावण कू २ को मास का ग्रधिपति शुक्र था । पुनः वर्षाधिपति जानने के लिये ७१४४०- 
४११६३६०-३६० = १६5४५५55७ (जेष प्रङ्क को छोड़ द्या) 2३ --५६५३३ न 
-- १८-५६४५३३६७६६र ८ ४ तो शेष श्रद्धः ४ रहा इसलिये संवत्‌ १६४६ का त 


बुध था ॥५२॥ 
यथास्वभगणाभ्यस्तो दिनराशिः कुवासरेः। 
विभाजितो मध्यगत्या भगयादिग्रंहो भवेत्‌ ॥५२॥ 
. एवं स्वश्ली घ्रमन्दोच्चा ये प्रोक्ता: पूर्वयायितः । 
विलोमगतय: पातास्तद्दच्चकाद्रिशोधिता: ॥५४॥॥ 
द्वादशष्ता गुरोर्याता भगणा वत्तेमानकः । 
राशिभिः सहिताः शुद्धाः षष्ट्या स्यावजयादयः ॥५५॥ 
बस्तरेणेतदुदितं संक्षेपाद्वचावहारिकम्‌ । 
मध्यमानयनं कार्य ग्रहाणामिष्टतो युगात्‌ ॥५६॥ 
र अस्मिन्कृतयुगस्यान्ते सर्वे मध्यगता ग्रहाः । कतिका 
विना तु पातमन्दोच्चान्मेषादौ तुल्यतामिता: ॥ ५७1 


भाषानुवाद उक्त भ्रह्गण के ग्रहो के एक कल्प के भगणों की संख्या से 
गुणा करो और कल्प के सावनदिन संख्या से भाग दो तो ग्रहों का भगणादि मध्य 
अर्थात्‌ राशि, ग्रंश, कला ग्रादि निकल ग्रावेंगे। इस प्रकार ग्रहों की मध्यगति से 
स्थान जात हो जावेगा ॥५३॥ इसी प्रकार शीघ्रोच्च मन्दोच्चो के मध्यस्थान 
जिन के भगण पहिले कहे जा चुके हैं ग्रौर पातो के मध्यस्थान जाने जा सकते हैं 
परन्तु पातों के स्थान १२ राशि में से घटाकर गणित करें क्योंकि इन की राशि 
क्रम से विलोम ग्र्थात्‌ उलटी होती है ॥५४॥ बृहस्पति के गत भगणों को १२ से 
गुणा कर गुणनफल में गत राशियों का योग कर योगाडू को ६० का भाग देने पर 
भागफल विजयादि संवत्सर होगा ॥५५॥ ऊपर ग्रर्थात्‌ ४५ इलोक से ५४ तक ग्रहों 
के मध्यानयन प्रक्रिया विस्तार पूर्वक कही गयो । व्यवहार से त्रेतायुग के आरम्भ से 
ग्रहों का मध्य स्थान निएचय करना चाहिये ॥५६॥ जिस कारण इस सत्ययुग कें 
अन्त में पात ग्रौर मन्दोच्च को छोड़कर सब ग्रहों से मध्यस्थान मेष राशि कें 
आरम्भ में थे ॥५७॥ 


विवरण -कल्प के प्रारम्भ में सब ग्रहों का एक ही स्थान था, सब ग्रह रेवती नक्षत्र 


के योगतारा चले, ji इष्ट समय पर उन का मध्यम स्थान निकालने के लिये त्रेराशिर्क 
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की क्रिया करनी चाहिये श्रर्थात्‌ उक्त प्रहर्गण को कल्प के भगणो से गणा कर गणनफल में 
कल्प के सावनदिनों का भाग देवे तो ग्रहों का मध्यस्थान निकलेगा । जैसे--७ (४४०४१ १९- 
३६० ( श्रहगंण ) x ४२३२० ००००००-<३०८५६२२५७९५६३५२००००००००-- १५७७६ १- 
७८२८००० (कल्प के सावनदिन) = १६५५८७८४६६० भगण, शेष श्रद्धः ३६६५९८२८०००० 
2८ १२= ४७५९१७९३६०००० कल्प के सावनदिन से भाग दिया तो २ राशि हुई प्रौर शेव 
श्रङ्क २५४२५८७६०००३० ७६२७७६२८०००० ग्रंश हुए, इसमें उक्त कल्प के सावन- 
दिन का भाग दिया तो फल श्रंश शून्य हुग्रा । श्रौर जो उक्त भ्रंश को ६० से गुणा किया तो 
४५७६६५७६८००००० कला संख्या हुई । इसमें उक्त कल्प के सावनदिन का भाग दिया तो 
२६ कला मिला । शेष अङ्क ६६५६७८८००० > ६०= ४१७५८७२४०००० इसमें उक्त 
सावनदिन का भाग दिया तो फल शून्य विकला हुई। इसलिये श्रावण क्ृ० २ संवत 
१६४६ को सूर्य का मध्यस्थान १९५५८७८४६६० भगण, ३ राशि, ० ग्रं, २९ कला, न्न्य 
विकला । इसी प्रकार चन्द्रमा के भगण से उक्त श्रहर्गण को गुणन शेष क्रियां पुर्ववत्‌ किया तो 
चन्द्रमा का मध्यस्थान भगण २१६४७८८६५८७ |. रा० ९ | अं० २१ | क० ५२ | वि० ३७। 
शेष ग्रहों के निम्नलिखित भगणादि हैं-- 


भगण राशि अंश कला विकला 
भङ्गल १०३९८९३३४१ । २-1 छ एए ५२ 
बुध १९५५८७८४६६० | २। १। २९। ७। 
शुक्र १९५५८७८४९९०॥ २। ७। २६। ° । 
बृहस्पति १६४६०१०२५ । ८ २२ | '२६॥ ४२ । 
शनेशचर ६६३५८८३१. ३॥ २०॥ ५५। ४७। 


॥ ५२॥ ५३॥ 

बध के शीघ्रोच्च भगण को श्रहंगण में गुणा करने ग्रौर कल्प के सावनदिनों पर भाग 
करने से ८१२१०२४६३५ भगण । ० राशि | ३ ग्रंश । ८ कला आर ४५ विकला निकलंगी । 
इसी प्रकार शक्र के शीध्रोच्च का स्थान ३१७९३८८८४५ भगण, १० राशि, २५ भ्रंश, ६ कला 
श्रौर १६ विकला निकलते हैं ॥ 

मङ्भल, बृहस्पति ग्रौर शनि के झीघ्रोच्च का वही स्यान होगा जो सूर्य मध्य का है 
क्योंकि उन के भगण तुल्य हैं ॥ श्रब मन्दोच्चों को लिखते है 

प्रथम चन्द्र का मन्दोच्च 


ग्रहण को ४८८२०३००० में गुणा और १५७७६१७८२८००० पर भाग करने से 


० २२१०३४४७२ भगण २ राशि ११ भ्रंश १८ कला ग्रौर २२ विकला निकलंगी, यही चद्र 


मन्दोच्च का मध्यस्थान हुआ ॥ 4 
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य प । सूर्यसिद्धान्त-भाषानुवाद 


--प्रह्गंण को २३२, ९३८,००० में गुणा करके १,५७७.६ १७, 


प्रब चन्द्रपात लिखते हैं: : 
०२२ भगण ६ राशि ७ प्रश € कला श्रोर ५७ 


८२८,००० पर भाग करो तो १०५,१४६. 
विकला निकलेंगी । इन राशि प्रादि को १२ राशि में शोधने से २। २२। ५° । ३ चन्द्रपात 
का मध्यस्थान हुग्रा ॥ 

सूर्य का मन्दोच्च' निकालने के लिये ग्रहर्गण को ३८७ में गुणा करके १,५७७,६१७, 
८२८,००० पर भाग करो तो १७५ भगण २ राशि १७ श्रंश १७ कला २७ विकला निकलेंगी । 
मङ्गल के मन्दोच्च निकालने के लिये प्रहरण को २०४ में गुणा ग्रौर १, ५७७, ६१७, 
८२८, ००० पर भाग करो । लब्ध भगणादि ६२।४। १०। २। ४१। इसी तरह बृहस्पति के 
मन्दोच्च के भगणादि ४०७ । ५ । २१। २२ । २७, बुध के मन्दोच्च के १६६। ७। १०। 
२८। २३, शुक्र के मन्दोच्च के २४२ । २। १९ । ५२ । २१ और शनि के मन्दोच्च के १७। 
७।२६।३७।३४ भगण, राशि, अंश, कला और विकला निकलंगे | मङ्गल का पात निका- 
लने के लिये श्रहगंण को २१४ में गुणा करके १,५७७,६१७,५२८,००० पर भाग करो तो 
९६।१०।१९।५६।५६ यह लब्ध हुए । \ 


राशि श्रादि को १२ राशि में से शोबो तो १ राशि १० अंश ३ कला श्रौर ४ विकला। 

यह मङ्गल के पात का स्थान हुआ । बुधपात निकालने के लिये ग्रहण को ४८८ में गुणा 

करके १,५७७,६१७,५२५,००० पर भाग करो तो २२०।११।६।१६।२२ लब्ध भगणादि हुए । 

१२ राशि में शोधने से ०।२०।४०।३८ बुधपात का स्थान हुश्रा | बृहस्पति के पात के ७८ 

भगण & राशि १० ग्रंश १९ कला ५६ विकला निकलेंगी । राशि ग्रादि को चक्र में शोधने से 

२।१९।४०।४ यह बृहस्पति क पात का स्थान हुश्रा। शुक्र के पात के ४०८।१०।०।२०।४४ 

भगणादि निकलेंगे । चक्र में शोधने से १ २६।३६।१६ राइयादि शुक्रपात का स्थान हुग्रा। 

` शनिपात के २६६।८।१६।३६।१९ भगणादि हुए । चक्र में झोघने से ३।१०।२०।४१ यह शति 

के पात का स्थान हुआ । चन्द्र का पात पहिले निकाल चुके हैं, सुर्यं का पात नहीं होता । श्रब 
ग्रहों का स्थान एक जगह लिसते हैं -- 


सुय्य का मध्य स्थान ३।०।२६।० | मङ्गलपात » १।१०।३।४ 
सु्य्यमन्दोच्च „ २।१७। १७ । २७ | बुध का मध्यस्थान ३।०।२६।० 
चन्द्रमघ्य ११ ६। २१ । १२ | ३७ | बृधमन्दोच्च 11 ७। १० | २८ । २२ 
चन्द्रमन्दोच्च ॥ २।११। १८ | २२ | बुधशी घ्रोच्च ०।३।८।४५ 
चन्द्रपात 11 २।२२।५० । ३ | बुघपात 11 ० । २० । ४० । ३८ 
मङ्गलमध्य » रे । ७ । २४। ५२ | बृहस्पतिमध्य » ८। २२। २६। ४३ | ॥ 1 


मङ्गलमन्दोच्च 21 ४।१०। २ । ४१ बृ हस्पतिमन्दोच्च » ५।२१।२२।२७ . j 
मङ्गलशीश्रोच्च , ३। ०। २६। ० | बृहस्पतिश्ीप्रोच्च , ३।०।२६।० 
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Seton nn ens क, 


FE १९ 
बृहस्पतिपात „» २॥ १९॥ ४० | ४ | शनिमध्य » ३।२०।५५। ४७ 
शुक्रमध्य » रे 1 ०। २९ । ० | झनिमन्दोच्च , ७1२६1 ३७॥ ३४ 
शुक्रमन्दोच्च » २।१९६।५२। २१ | शनिशीव्रोच्च „; ३।०।२६। ० 
शुक्रशी प्रोच्च » १० | २५। ६। १९ | शनिपात ११ ३। १०। २० । ४१ 
शक्रपात १ १।२९६। ३६। १६ 

सब ग्रहों को भुक्ति वा मध्यदंनिक गति भी नीचे लिखते हैँ: 

सूर्य्यं की गति कलादि ५९ । ८ | बुधशीघ्रोच्च प्र २४५। ३२ 
सुय्वंमन्दोच्च 9 प्रत्यन्त श्रल्प | बृहस्पति ” ४। ५९ 
चन्द्रमा की गति „, ७६० । ३५ | बृहस्पतिमन्दोच्च „, श्रत्यन्त श्रल्प 
चन्द्रमामन्दोच्च „,, ६॥ ४१ | बृहस्पतिशीध्रोच्च ,, LN ८ 
चन्द्रपात र ३। १९ | शुक्र 1? ५९। ८ 
मङ्गल रः ३१। २६ | शुक्रमन्दोच्च ह. अत्यन्त श्रल्प 
मद्धलमन्दोच्च  ,. श्रत्यन्त प्रल्प | शुक्रशी घ्रोच्च 5 ९६1८ 
मङ्गलशोघ्रोच्च », ५६। ८ शनि छ) २1० 
बुध 9 ५६। ८ | शनिमन्दोच्च २: ग्रत्यन्त श्रल्प 
बुधमन्दोच्च क श्रत्यन्त ग्रल्प । शनिशी घ्रोच्च 17 ५९। ८ 


मद्भलादि ग्रहों के पातों की गति ग्रत्यन्त श्रल्प है-श्रतः नहीं लिखो । गणित में 
शून्य ही लेते हैं । 
विवरण -५५--बृहस्पति के एक राशि में जाने का काल एक प्रकार का संवत्सर माना 
जाता है | ऐसे ६० संवत्सर हैं जिन के नाम विजय से श्रारम्भ होते हैं । कल्प के आ्रादि में 
बिजय संवत्सर था तो इस समय कोन संवत्सर होगा। यह ज नने के लिये जितनी राशि कल्प 
की गदि से बृहस्पति ने भोगी हैं उन को ६० पर भाग करो --जो शेष रहे तो उसको विजय 
से गिन कर संवत्सर का नाम निकाल लो । 
उदाहरण -श्रावण बदि २ सं० १९४६ तक बृहस्पति के १६४,६०१,०२५ भगण ग्रौर 
८ राशि होती हैं । इस की १,६७८,८१२,३०८ राशि हुई । ६० पर भाग करने से शेष ८ रहे -- 
इसलिये विजय से ५ वां संवत्सर श्रर्थात्‌ शर्वरी संवत्सर हुश्रा। 
विवरण ५६ त्रेतायुग की श्रादि से सं० १६४६ श्रावण वदि २ की ग्रघरात्रि का 
प्रहर्गण ७६०, ७८१, ६४७ निकलेगा, इससे सुर्य्यादि ग्रहों के मध्य निकालने से . बही निकलंगे 
| जो ऊपर लिख श्राए हैं । वार निकालने के लिये बुधवार से गिनना चाहिये क्योंकि कृत के 
अन्त में मङ्गलवार था । 
भ्र १ बाहंस्पत्य संवत्सर हमारे १२ सोर वर्ष के समान होता है! श्रर्थात्‌ बृहस्पति ग्रह को 


.... से की एक परिक्रमा करने में हमारे १२ वर्ष के बराबर समय लगता है श्रोर वेदिक समय 
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२० सूये सिद्धान्त-भाषानुवाद 


ञ्चा त 1} 
में ५ वर्ष की १ यग संज्ञा थी प्रौर ५ वर्ष का एक ही वार “पञ्चाङ्ग बनता या । इस कारण 


2120) ल्य ० का ण ञ्च ङः र 
बृहस्पति का १ युग श्रर्थात्‌ ५ वर्ष हमारे ६० वष क तुर होता है। इस । कारण पञ्चा 
द र क की गणना कर लिखते थे श्रौर ६० वर्षो का कल्पित .नाम रखते 


बनाने के साथ ६० वर्ष तक की फल 
थे । वह नाम रखना श्रपनी इच्छा पर है, इसी कारण भिन्न २ ग्रन्थ में भिन्न २ प्रकार से 


~ 


६० वर्षों के नाम पाये जाते हैं । वस्तुतः इस से कोई विशेष प्रयोजन नहीँ । परन्तु फलित वालों 
ने इन ६० वर्षों से भी भिन्न भिन्न प्रकार के शुभाशुभ फल की कल्पना करली है। 


बृहस्पति के ६० वर्षों के नाम ये हैं -१ विजय २ जय ३ मन्मथ ४ दुमुख ५ हेमलम्ब 
६ विलम्ब ७ विकारी ८ शर्वरी & प्लंव १० शुभकृत ११ शोभन १२ क्रोधी १३ विश्वावसु 
१४ पराभव १५ प्लवङ्ग १६ कीलक १७ सौम्य १८ साधारण १६ विरोधकृत २० परिधावी 
२१ प्रमादी २२ आनन्द २३ राक्षस २४ श्रनल २५ पिङ्गल २६ कालयुक्त २७ सिद्धार्थी २८ 
रौद्र २६ दुर्मति ३० दुन्दुभि ३१ रुधिरोद्गारी ३२ रक्ताक्ष ३२ क्रोधन ३४ क्षय ३५ प्रभव 
३६ विभव ३७ शुक्ल ३८ प्रमोद ३९ प्रजापति ४० अङ्गिरा ४१ श्रीमुख ४२ भाव ४३ युवा 
४४ घाता ४५ ईश्वर ४६ बहुघान्य ४७ प्रमाथी ४८ विक्रम ४६ वृष ५० चित्रभानु ५१ 
सुभानु ५२ तारण ५३ पाथिव ४५ व्यय ५५ सर्वजित्‌ ५६ सर्वधारी ५७ विरोधी ५८ विकृत 
५९ खर ६० नन्दन । त र 


\ 


मकरादौ शशाद्कोच्चं तत्पातस्तु तुलादिगः । 
निरंशत्बं गताइचान्ये नोक्तास्ते मन्दचारिणः ॥ ५८!। 
योजनानि शतान्यष्टौ भूकर्णो द्विगुणानि तु । 
तद्वर्गतो दशगुणात्पदं भूपरिधिर्भवेत्‌ ॥५९॥ 
लम्बज्याध्नस्त्रिजीवाप्तः स्फुटो भूपरिधिः स्वकः। 
तेन देशान्तराभ्यस्ता ग्रहभुक्तिविभाजिता ॥।६०॥ 
कलादि तत्फलं प्राच्यां ग्रहेभ्यः परिशोधयेत्‌ । 
रेखाप्रतीचीसंस्थाने प्रक्षिपेत्स्युः स्वदेशजाः।। ६१।। 
राक्षसालयदेवौ क:शेलयो मंध्यसुत्रगा: । 
रोहीतकमवन्ती च यथा सन्निहितं सर: ॥ ६२॥ 


भाषानुवाद--उस समय केवल चन्द्रमा का मन्दोच्च मकर की आदि ग्रर्थात्‌ 
& रा, ० शून्य अंश में श्रौर चन्द्रमा का पात तुला के ग्रारम्भ में श्रर्थात्‌ ६ राशि 
शुन्य अंश में था । एवं श्रन्यान्य ग्रहों के मन्दोच्च ग्रौर पात, ये सब भो ग्रंशरहित 
न थे ॥५८॥ ८०० योजन को द्विगुण करने से १६०० योजन पृथिवी के व्यास का 
परिमाण होगा । इस को १० से गुणा कर, पुनः इसका वर्गमूल निकालने से पृथिवी | 
की परिधि होगी ॥५६॥ पृथिवी की परिधि को ग्रभीष्ट देश के लम्बज्या से गुणा -- 
करो । गुणनफल में त्रिज्या का भाग देने पर भागफल उस ग्रभीष्ट स्थान की स्फुट | 
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प्रथमाञ्ध्याय २१ 


परिधि होगी । देशान्तर को ग्रहकी भुक्ति (गति) से गुणा कर गुणन फल में इस 
स्फुटपरिधि द्वारा भाग दे ॥६०॥ भागफल से कलादि निकलें । उन को ग्रह के मध्य 
स्थान से घटाग्रो, यदि अभीष्टदेश मध्यरेखा से पूर्व दिशा में हो । पर्नु यदि 
इष्ट देश मध्यरेखा से पश्चिम दिशा में हो तो भागफल कलादिकों को जोड़ो तो 
योगफल स्वदेशीय ग्रहों के मध्यस्थान होंगे ॥६१॥ लङ्का और सुमेरु पर्वत के मध्य 
सूत्र पर जो रेखा कल्पित हुई है उस का नाम मध्य रेखा है। इस मध्य रेखा पर 
रोहीतक नगर, उज्जयिनी एवं कुरुक्षेत्रादि देश श्रवस्थित हैं ॥६२॥ 


विवरण ५७ , ५८- ऊपर लिखी रीति से कृत के श्रन्त तक प्रहर्गण लेकर ग्रहों 
का त्यात निकालने से श्लोक ५७ श्रौर ५८ के कथन का प्रमाण निश्‍चय हो सकता है । कृतान्त 
का श्रहर्गण ७१३,३३७,६१३, ७१३ निकलेगा । इस से सब ग्रहों के मध्य ०।०।०:० निकलते 
हैं । चन्दोच्च १०००० श्रौर चन्द्रपात ७1०1२1० निकलता है, भ्रहरगंण को ७ पर भाग करने 
से ३ शेष रहते हैं। इसलिये कृत के अन्त में मङ्गलवार निकलता है । 


विव०- ५६--इस से निरक्ष देश पर परिधि ५०५६ योजन निकलती है । 


वि०--६० -प्रयम चित्र में निपमेरिरवृत्त पृथिवी का गोल है, म उसका मध्य है, 
है, निरक्ष वृत्त वह बड़ा वृत्त है जहां दिन रात्रि सदैव बराबर होते हैं। निर निरक्ष वृत्त को 
तथा पृथिवी का व्यास है, रि कोई नगर है, जैसे रिवाड़ी, ममे श्रघंव्यास है, इसको त्रिज्या 
भी कहते हैं, ररिधनु रिवाड़ी का ग्रक्ष है। रिमे रिवाड़ी की मेरु से दूरी है, इस दूरी को 
लम्ब कहते हैं, परिधि रिवाड़ी की स्फुट परिधि है। परि स्फुट परिधि का व्यास है, जरि मेरि 
धनु की ज्या है, प्रव स्फुट परिधि निकालने के लिये यह त्रेराशिक करो। मर वा ममे (ग्रद्ध 
ब्यास) पर : उक्तभू परिधि :: जरि पर : स्फुट परिधि क्या होगी । 

्र्थात्‌ लम्वज्या जरि को भूपरिधि में गुणा करके त्रिज्या पर भाग वरो । उदाहरण - 
रिवाडी का लम्ब श्रर्थात्‌ मेरु से फासला ६१ ग्रंथ ५१ कला है । ज्या ग्रौर त्रिज्या निकालने 
की रोति दूसरे प्रध्याय के इलोक १४,१९ में लिखेंगे ६१। ५१ को ज्या २०३१ है प्रौर त्रिज्या 
३४३८ होती है । १०५६ को ३०३१ में गुणा श्रौर ३२४२८ पर भाग किया तो ह: स्फुट 
परिधि हुई । लङ्का रौर उज्जन से मेरु के बीच होकर जो वृत्त कल्पित किया जावे उत को 
मध्यरेखा कहते हैं ! जंसे ग्रीनिच श्रंगरेजों का है । इस रेखा से इष्टस्यान को दूरी को जो 


उसकी स्फुट परिधि पर मापी जाती है, देशान्तर कहते हैं । ग्रह को मुतत किसी स्यान पर 
उसके स्फुट परिधि के एक परिवर्तत के काल में पुरी होती है । उ वा लड्डा मे जिस 
राशि आदि में ग्रह होगा उसके पश्चिम की श्रोर जितने देश हैं उन में उसका भोग कुछ श्रधिक 


होगा, क्योंकि ग्रहों की गति पश्चिम से पूर्व की श्रोर है, पश्चिम देशों में ग्रह पहिले दृष्टि पड़े गा 


1 
0 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


ना र 


२२ / सूर्यसिद्धान्त-भापानुवाद 
प्रौर उसके मध्य रेखा तह पहुंचने तक पड्चिम देश में उका कुछ विशेष भोग हो | | 
इसी तरह उज्जैन वा लङ्का से पूर्व में जो देश हैं वहां प्रह की राशि श्रादि न्यून होंगी | । 

इस ग्रह का भोग कितना न्यून वा श्रधिक होगा, सो जानने के लिये यह 2 त्रेराशिक 
करो । इष्टदेश की स्फुटपरिधि पर: उक्त ग्रह की भुक्ति :: देशान्तर : ग्रह की विशेत गति 


क्या होगी । 1 
इस लिये भुक्ति को देशान्तर में गुणा करके स्फुटपरिधि में भाग करने से ग्रह को 


विशेषगति निकल जावेगी जिस को मध्य रेखा पर ग्रह के स्थान में जोड़ने या घटाने से इष्ट 


देश में ग्रह का मध्यस्थान निकल ग्रावेगा । 
उदाहरण -रिवाड़ी का देशान्तर ११ योजन पूर्व को श्रोर है इसलिये ग्रह की -मध्य 
भक्ति को ११ से गुणा करके ४४५९ पर भाग करने से जो गति न्यूनाधिक करनी है वह निकल 


आवेगी । 

वि०--६१ -सुये की भुक्ति ५६ । ८ है, उसको ११ योजन में गुणा करके ४४५६ पर 
भाग करें, तो & विकला ग्राती हैं। च्‌ कि रिवाड़ी मध्य रेखा से पूर्व की श्रोर हे इसलिये 
सुय्ये के स्थान से € विकला घटाग्नो, तो रिवाड़ी में सूर्य का स्थान ३।०।२८।५१ यह हुआ । 
चन्द्रमा की भुक्ति ७९०1३५ है इस को ११ में गुणा और ४४५६ में भाग करने से १1५७ 
कलादि लब्ध हुई इन को चन्द्रमा के स्थान से घटाने से ६।२१।५०।४० यह रिबाड़ी में 
चन्द्रमा का मध्यस्यान हुआ । इसी तरह मङ्गल का ५ विकला, बुध के शीघ्रोच्च का ३६ 
विकला, बृहस्पति का १ विकला, शुक्र के शोघ्रोच्च का १४ विकला, शनि का ० विकला, चन्द्र 
मन्दोच्च का १ विकला श्रोर चन्द्रपात का ० विकला देशान्तर फल निकलेगा । इन को ग्रहों 
के स्थान में से घटाने से निम्न लिखित ग्रह हो जावेंग । 

सुय्यं ३। ० । २८॥५१। चन्द्रमा ६। २१। ५० | ४० | मङ्गल २।७। २४। 
४७॥ बुधशीघ्रोच्च ० | ३। ८ | &। बृहस्पति ८। २२ | २६।४२। शुक्रशी प्रोच्च १० । 
२५।६।५। शनि. ३। २०। ५५। ४७ । चद्धमन्दोच्च २ | ११। १८ । २१ | चन्द्रपात 
२।२२।५०।३॥ 

विवरण -६२ सहां लङ्का से वर्तमान लङ्का देश नहीं समझना चाहिये क्योंकि वह तो 
निरक्ष से ऊपर है प्रोर उज्जेन को मध्य रेखा से बहुत पूर्व है । लङ्का कोई टापू वा नगर 
निरक्ष पर वत्त॑मान लड्का देश के दक्षिण पश्चिम कोण में था, श्रब वहां समुद्र है। कोई नगर 
बा टापु नहों है । जो बड़ा वृत्त पृथिवी के उत्तर दक्षिण मेरु तथा रोहीतक, उज्जेन तथा लड्डू 
के बीच में होकर कल्पित किया जावे उस को मध्य रेखा कहते हैं । 


- श्रतोत्योन्मीलनादिन्दो: पश्चात्तद्गणितागतात्‌ । 
यदा भवेत्तदा प्राच्यां स्वस्थानं मध्यतो भवेत ॥६३॥ 


_CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


— = 


प्रथमा$घ्याय २३ 


श्रप्राप्य च भवेत्‌ पश्चादेवं वापि निमीलनात्‌ । 
तयोरन्तरनाडी भिहन्याद्‌ भूपरिधि स्फुटम्‌ ॥६४॥ 
षष्ट्या विभज्य लब्धस्तु योजनंः प्रागथापर: । 
स्वदेशपरिधिज्ञेय: कुयद्विशान्तरं हि तँ: ॥६५॥ 
वारप्रवृत्ति: प्राग्देशे क्षपाऽद्धेऽभ्यधिके भवेत । 
तहेशान्तरनाडीभि: पइचादूने विनिदिशेत्‌ ॥६६॥ 
भाषानुवाद--इष्टस्थान पर यदि चन्द्रमा के सवंग्रासग्रहण का ग्रारम्भ या 
ग्रन्त गणित से श्राये हुए काल से पीछे हो तो इप्ट स्थान उक्त मध्यरेखा से पूर्व 
दिशा में है, जानना ॥६३।। (उन्मीलन से मोक्ष) परन्तु यदि चन्द्रमा के सर्वग्रास 
ग्रहण का श्रारम्भ या ग्रन्त गणित से ग्राये हुए काल से पहिले हो तो इष्टस्थान 
मध्यरेखा की पश्चिम दिशा में जानना । ( निमीलन से स्पर्श ) गणितागत 
काल और ग्रहणदर्शनकाल दोनों काल का ग्रन्तर दण्ड, पलादि में निकाल वियोग- 
फल जो दण्ड पलादि होंगे, उनको स्फुट परिधि से गुणा करो ॥६४॥ उक्त गुणन 
फल को ६० से भाग करके जो भाग फल हो वह इष्ट स्थान की दूरी (देशान्तर) 
मध्यरेखा से पूर्व या पश्चिम कितनी होगी उस की संख्या योजन में निकल ग्रावेगी । 
पूर्वोक्त ६०--६१ इलोक लिखित. नियमानुसार इस देशान्तर योजन को कला बनाय 
ग्रह मध्य में जोड़े या घटावे । इससे ग्रहों के मध्यस्थान का निश्‍चय होगा 11६५॥ 
ध्यरेखा से जिस देश के दण्ड, पलादि जितने होंगे मध्य रेखा में सूर्योदय के पहिले 
वा पीछे उतने ही दण्डपलादि में वार का ग्रारम्भ होगा ग्रर्थात्‌ मध्यरेखा के पूर्व देशों 
में पहिले एवं मध्यरेखा से पश्चिम के देशों में पीछे वार का ग्रारम्भ जानना ॥६६॥ 


विवरण गणित द्वारा लाया हुआ काल मध्य रेखा पर उन्मीलन का समय होता 
है ॥६३॥ दिन रात ६० घड़ी की होती है | देशान्तर निकालने के लिये त्रराशिक को क्रिया करनी 
चाहिये श्रर्थात्‌ देशान्तर घटिकाओं को स्फुट परिधि में गुणा कर गुणनफल में ६० का भाग 
देवे | भागकल देशान्तर की योजन संख्या होगी ' उदाहरण -रिवाड़ी (जिला है) में गणिता- 
गत और प्रत्यक्ष सर्वग्रास का मोक्ष काल का श्रन्तर ८ पल ५२ थिपल है श्रौर स्फुट पर्रिध 
४४५९ योजन है । दोनों को गुणा करके ६० घड़ी > ६० > ६० - २१६००० विपल से भाग 
दिया तो ११ योजन रिवाड़ी का देशान्तर मिला 11६५1 रिवाडी मध्यरेखा के पूर्व है । इस 
लिये वहां श्रावण कृष्णा २ सं० १६४६ को ८ पल ५२ विपल उपरान्त सोमवार होगा ॥६६॥ 
इष्टनाडीगणा भुक्तिः षष्टया भक्ता कलादिकम्‌.। 
गते झोध्यं युतं गम्ये कृत्वा तात्कालिको भवेत्‌ ॥६७॥ 
भचकतिप्ताशीत्यंशं परमं दक्षिणोत्तरम्‌ । 
बिक्षिप्यते स्वपातेन स्वक्रन्त्यन्तादनुष्णगुः ।। ६८ 


{ 
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तन्नवांशं द्विगुणितं जीवस्त्रिगणितं कुजः । 
बुधशुक्राकजा: पातेविक्षिप्यन्ते चतुगु णम्‌ ॥६६॥ 
एवं त्रिघनरन्धाकंरसार्कर्का दशाहता: । 
चन्द्रादीनां क्रमादुक्ता मध्यविक्षेपलिप्तिकाः !॥७०॥ 
इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 
भाषानुवाद -प्रह का स्थान आधी रात से पहिले या पीछे जानना | तो 
ग्रह की दैनिक भुक्ति (गति) को इष्ट (जिस समथ मध्यस्थान स्थित करना हो) 
घड़ियों से गुणाकर गुणनफल में ६० का भाग दे, भागफल जो कलादि होंगे उनको 
ग्रह के स्थान से घटावे । यदि इष्टकाल श्राधी रात से पहिले हो तो, एवं यदि इष्ट 
काल ग्राधीरात से पीछे हो तो जोड़ देवे । इस प्रकार करने से ग्रह का तात्कालिक 
मध्यस्थात निरूपित होगा ॥६७॥ रवि मार्ग के जिस स्थान में चन्द्रमा को क्रान्ति | 
का शेष मिला है उस स्थान से २१६०० कला के ८० वें भाग का एक भाग | 
२७० कला उत्तर या दक्षिण में पात द्वारा चन्द्रमा चलायमान हो जाता है अर्थात्‌ | 
उक्त परिमाण से अपने स्थान से उत्तर या दक्षिण की श्रोर चला जाता है। इसको | 
चन्द्रमा का विक्षेप कहते हैं । उक्त २७० कला चन्द्रमा का परम विक्षेप है ॥६८॥ | 
- चन्द्रमा का जो परम विक्षेप हो, उसको ९ से भाग करके, भागफल को दो भाग में 
जितना होगा वही वृहस्पति का परम विक्षेप । इसी प्रकार मङ्गल का परम विक्षेप 


| 
३ ४ है | 


& एवं & चन्द्रमा के परम विक्षेप का & बुघ, शुक्र और शनि का होगा ॥६६॥ 
चन्द्रमा का मध्य परमविक्षेप २७० कला, मङ्गल का ६० कला, बुध का १२० 
कला, वृहस्पति का ६० कला, शुक्र का १२० कला एवं शनि का १२० कला ॥७०॥ 


विवरण--्रहों के मध्यस्यान जो श्लोक ६१ के श्रथ में लिखे हैं वह रिवाड़ी के श्रर्घ- 
रात्रिक हैं | यदि श्राधीरात के ७ घडी ३० पल उपरान्त समय के ग्रह बनाने हों तो ७ घड़ी 
३० पल को ग्रहों की भुक्ति में गुणा कर गुणन फल में ६० का भाग देवे गौर भागफल को 
ग्रहों के स्थान में जोड़ देवे तो तात्कालिक ग्रह हो जावेंगे । गणित करने से सुर्य के ७ कला 
२४ विकला, चन्द्रमा क ९८ कला ४९ वि०, मङ्गल के ३ कला ५६ विकला, बधश्ीत्रोच्च 
को ३०कला ४२ वि०, बृहस्पति के शून्य» कला ३७ वि०, शुक्रशी० के १२ क० १ विट शनि के 
° कला १५ वि०, चन्रमा के मन्दोच्च के ० कजा ५० वि० और चन्द्रपात के ० कला २४ तल 1 
इन को ग्रहों के प्रपने भ्रपने स्थान में जोड़ने से श्रावण कृष्णा २ की ग्राधी रात से ७ घड़ी 
३० पल वीतने पर होंगे । पात में से कलाश्रों को घटाना चाहिये सुर्य ३ । ० । ३९ । १५ 
चन्द्रमा ६ | २३ । २६ | २९, मङ्गल २। ७ । २८। ४२, बुध शीघ्रोच्च ० | ३ । ३८ । 
५१, बृहस्पति ८। २२ । २७ । १९, गुक्रशीप्रोच्च १० । २५ | १८। ६, हानि ३ | २०। 
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२६ । ` चन्द्रमा के मन्दोच्च २। ११। १६ | ११, और चन्रपात २।२२।४६।३६।।६७।। 


प्रह को कक्षा का वृत्त जिस बिन्दु में क्रान्ति वृत्त को काटकर उसके उत्तर को श्रोर 
चढ़ता है उस विन्दु को “पात” कहते हैं | जब ग्रह पात से दूर होता है तो क्रान्ति वत्त से उस 
की दूरी को जो दक्षिण या उत्तर में होतो है विक्षेप कहते हैं | जब ग्रह पात से ३ राखि आगे 
वा पोछे होता है, तब वह क्रान्ति वृत्त से ग्रत्यन्त दूर हो जाता है । इस श्रत्यन्त दूरी का नाम 
||: विक्षेप” है । ३ राशि श्रौर भोग कर प्रह का कक्षा वृत्त पुनः क्रान्ति वृत्त को काट के 
उससे दक्षिण में जाता है यह दूसरा पात है परन्तु गणित में पहिला ही पात लिया जाता है। 
चन्द्रमा का परम विक्षेप राशिचक्र की कलाग्रों का ८० है 
२७० चन्द्रमा का परम विक्षेप है ।।६८।। 


रत्‌ राशि चक्र २१६०० कला में 


इति भाषानुवादे प्रथमोऽध्यायः 
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श्रदृश्यरूपाः कालस्य मूर्तेयो भगणाश्रिता: । 

शीघ्रमन्दोच्चपातास्या ग्रहाणां गतिहेतवः ॥ १॥ 

तद्वातरङ्टभिर्बद्धास्तः सव्येतरपाणिभिः । 

प्राक्पइचः .पकृष्यन्ते यथासन्नं स्वदिङमुखम्‌ ॥२॥ 

प्रवहाख्यो मरुत्‌ तांस्तु स्वोच्चाभिमुखमौरयेत्‌ । 

ूर्वापरापकृष्टास्ते गति यान्ति पृथगुविधाम्‌ ॥३॥ 

ग्रहात्‌ प्राग्भगणार्धस्थः प्राङ्मुखं कषति ग्रहम्‌ । 

i उच्चसंज्ञोऽपरार्धस्थस्तद्वत्‌ पश्चान्मुखं ग्रहम्‌ ॥ ४॥। 

स्वोच्चापकृष्टा भगण: प्राङ्मुखं यान्ति यद्‌ ग्रहाः । 

तत्‌ तेषु धनमित्युक्तमृणं पश्चान्मुखेषु तु ॥५॥ 

दक्षिणोत्तरतोऽप्येवं पातो राहुः स्वरंहसा । | 

विक्षिपत्येष विक्षेपइचन्द्रादीनामपक्रमात्‌ ॥६।॥। 

भाषानुवाद--अदृश्यरूप, शी घ्रोच्च, मन्दोच्च, एवं पात काल को मूत्त हैं 
आर भगणो के ग्राश्रित हैं । इन्हीं के कारण ग्रहों की (स्पष्ट) गति होती है॥१॥ 
उक्त शीघोच्च, मन्दोच्च एवं पात अपने वायुरूप रस्सियों से सब ग्रहों को .बान्ध 
कर अपनी ग्रोर खींचते हैं । यह ही मन्दोच्चादि अपने दाहिने और बायें रज्जु को 
पकड़ कर पूर्वे ग्रोर पश्चिम की ग्रोर आरक्षण करते हैं । जो ग्रह इनके वामभाग में 
हैं उन को बाये हाथ से एवं जो इन के दाहिने श्रोर हैं, उन को दाहिने हाथ से म्रपनी 
ओर खींचते हैं ।।२॥ प्रवह नामक वायु भी सब ग्रहों को अपने उच्च की ओर खींचता 
है \ इसलिये ग्रहगण पूर्व ग्रोर पश्चिम की ओर भ्राकषित होते हैं और इसी कारण 
ग्रहों की अनेक प्रकार की गति होती है ॥३॥ ये उच्चादि यदि ग्रहस्थान से पूर्व छः 
राशि ग्रर्थात्‌ मेषादि छः राशियों में होने से ग्रहों को पूर्व की ओर एवं दूसरे घे 
में श्र्थात्‌ तुलादि छः राशियों में रहने से परिचम की ग्रोर ग्राकर्षण करते हैं ॥४॥ 
ग्रहगण अपने उच्च से श्राकषित होकर जितने श्रंशादिक पूर्व की श्रोर जाते हैं उतने 
ग्रेशादि हा के मध्यस्थ,न में जोड़ना पड़ता है और इसी प्रकार जितना ग्रंशादि 
पश्चिम में श्रा:षिल होते हैं उतने ्रंशदि ग्रहमध्र स्थान से घटाना 
चाहिये ॥५॥ इसी प्रकार पात (राहु) अपनी शीघ्रता से चन्द्रीदि ग्रह को रविमाग में 
चन्द्रमा के शेष क्रान्ति स्थान से उत्तर या दक्षिण की ग्रोर ले जाता है । इस प्रकार 
॥॥॥॥ 
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||: अह को जितना विक्षेप करता है उस ग्रह का उतना उत्तर या दक्षिण विक्षेप 
होता है ॥६॥ 
विवरण--चन्रमा की कक्षा जिस स्थान में क्रान्ति वृत्त को काट कर ऊपर चढृती है, 


उसको राहु कहते हैं श्रौर ६ राशि भोग कर दूसरे स्यान में पुनः क्रान्ति वृत्त को काटकर दक्षिण 
को शोर जाती है, उसको केतु कहते हैं ॥६॥ 


वि० इलो० १--६- ग्रहों की जो उच्च, पात श्रादि को गणना का वर्णन है वह केवल 
गणित की सुगमता के लिये है, वस्तुतः ग्रहों से भिन्न पातादि रोई जीव वा ग्रह की नाई” श्रपर 
ग्रह नहीं हैं, जैसा कि भास्कराचार्य ने लिखा है-- ". 
ग्रहः पुर्वगत्या प्रतिमण्डलेनैव भ्रमति । 
यदेतन्नीचोच्चवृत्त तत्प्राज्ञ गंणकः फलार्थं कल्पितम्‌ । 
(सि० शिरोमणि गोलाध्याय छेद्यकाधिकार) 2 
श्रर्थात्‌ --वस्तुतः ग्रहगण पूर्व गति से प्रति वृत्त में भ्रमण करते हैं। ये जो नीच एवं 
उच्च वृत्त हैं, केवल गणको ने गणित को सुगमता के लिये कल्पना किये हैं । इसी प्रकार ब्रह्म- 
गुप्त ने भी अ्रपने “ब्रह्मसिद्धान्त” में लिखा है कि-- , 
प्रतिपादनार्थमुच्चाः प्रकल्पिताः । ४ 
ग्रहगतेस्तथा पाताः ॥२९॥ गोलाध्याये । 
श्रर्थात्‌ --ग्रहों की स्पष्ट गति (1100 1101101) प्रतिपादन के लिये “पात” की 
कल्पना की गई है । 
उत्तराभिमुखं पातो विक्षिपत्यपराधंग: । 
ग्रहं प्राग्भगणार्धस्थो याम्यायामपकर्षति ॥७॥ 
ब॒धभार्गवयोः शी ध्रात्तद्वत्पातो यदा स्थितः । 
तच्छीघ्राकर्षणात्तौ तु विक्षिप्येते यथोक्तवत्‌ ॥८॥ 
महत्त्वान्मण्डलस्याकः स्वल्पमेवापकृष्यते । ( 
मण्डलाल्पतया चन्द्रस्वतो बह्वपकृष्यते ॥६॥ 
भौमादयोऽल्पमूर्तित्च्छी घ्रमन्दोच्चसंज्ञकः । 
देवतंरपकृष्यन्ते सुद्ूरमतिदेगिताः ॥१०॥ 
गतो घनर्ण सुमहत्‌ तेषां गतिवशाद्‌ भवेत्‌ । . 
ग्राकृष्यमाणास्तरेवं व्योम्नि यान्त्यनिलाहृताः)।११॥ ~ 
भाषानवाद-यदी पात यदि पश्चिम विभागस्थ श्रय तुँलादि छः राशि के 
्रन्तर्गंत होता है तो ग्रहों को उत्तर क्री श्रोर विक्षेप करता है। एवं यह पात यदि 
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ग्रहों के पूर्वं भागस्थ ग्रर्थात्‌ मेषादि छः राशि के मध्यवर्ती होता हे तो ग्रहादि. (को 
दक्षिण की ग्रोर विक्षेप करता है॥७॥। परन्तु जब बुध श्रौर शुक्र के पात उन के 
शीघ्योच्च से समान गति श्रौर समान ग्रन्तर होता है उस समय उनके शीघ्ोच्च के 
आकर्षण द्वारा पूर्वोक्त रीति से विक्षेप को प्राप्त होते हैं ॥८॥ सूये के मण्डल की 
गुरुता के कारण उसके उच्च का ग्राकर्षण बहुत थोड़ा होता है। एव चन्द्रमा के मण्डल 
लघु होने के कारण सूय की श्रपेक्षा इस को उच्च बहुत श्राकपण करता है ॥६॥ 
मङ्गल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि इन पांच ग्रहों के मण्डल छोटे होने से इनको 
घीध्रोच्च ग्रौर मन्दोच्च वहुत$ 1 से ग्राकर्षण करते हैं ॥१०॥। पूर्वोक्त ES स 
ग्रहों के मन्दोच्च के श्राकषंण न जो गति होती है उसका योगफल या वियोगफल 
अधिक होता है । इस प्रकार ग्रहगण शोध्रोच्च और मन्दोच्च से ग्राकपित होकर 
ग्रौर प्रवह वायु से ताड्यमान होकर श्राक्ाशमार्ग में अमण करते हैं।॥ ११॥ 
ई 6. वत्रानुवक्रा कुटिला मन्दा मन्दतरा समा । 
तथा शौश्नतरा झीघ्रा ग्रहाणामष्टघा गति: ॥१२॥ , 
तत्रातिशीघ्रा शीध्राख्या मन्दा मन्दतरा समा ॥! 
ऋष्वीति पञ्चघा ज्ञेया या वत्रा सानुवक्रगा ॥ १३॥. 
तत्तद्गतिवशञान्नित्यं यथा दृक्तुल्यतां ग्रहा:। । 
प्रयान्ति तत्प्रवक्ष्यामि स्फुटीकरणमादरात्‌ ॥१४॥ 
भाषानुवाद --ग्रहों की गति ८ प्रकार की है, वक्रा १, श्रतिवक्रा २, कुटिला 
३, मन्दा ४, मन्दतरा ५, समा ६, शीघ्रतरा ७, और शीघ्रा ८ ॥१२॥ पूर्वोक्त ८ 
प्रकार को गतियों में से ग्रतिशी घ्रा, शीघ्रा] मन्दा, मन्दतरा और समा ये ५ सरला 
(सीधी) गति हैं और वक्रा, श्रतिवक्रा और कुटिला, ये ३ वक्रगति हैं ॥ १३॥ ग्रह- 
गण प्रतिदिन गमन करते हैं। उनकी गति किसी दिन शीघ्र, कभी श्रति शीघ्र होती 
हैं । यी उनकी गति अनेक प्रकार की हो जाया करती है। इस समय यह ग्रह- 
गणों की गति स्थिति निरूपण के लिये स्फुट प्रकरण कहूंगा। इस स्फुट करने से जो 
निः परय होगा, वही देखने पर भी जाना जावेगा ॥ १४॥ 


राशिलिप्ताष्टमो भागः प्रथमं ज्यः द्च्यते । 
तत्तहिभक्तलब्धोनमिश्चितं नद्‌ द्वितीयकम्‌ ॥११॥। ? द 
्राद्य तेवं क्रमात्पिण्डान्‌ भक्त्वा लब्धोनसंय॒ता: । 

र खण्डका? स्युरचतुविवाज्ज्यार्ध पिण्डाः क्रमादमी ॥१६॥ 
तक्तपिल्नोऽङ्काब्धिक्ृता रूपभूमिभरतव?। . 
साड्ाष्टो पञ्चशुन्येशा वाणरूपगुणेन्दव: ॥ १७) 
शृन्यलोचनैपञ्चेकादिछद्ररूपमुनीन्दव: । 
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वियच्चन्द्रातिधृतयो गृणररध्राम्बरा दिवनः ॥ १८॥ 

मुनिषड्यमनेत्राणि चन्द्राग्निकृतदस्रकाः । 

पञ्चाष्टविषयाक्षीणि कुझ्जराश्विनगादिवन: ॥ १६॥ 

रनध्रपञ्चाष्टकयमा वस्वद्रचङ्कयमास्तथा | 

कृताष्टशुन्यज्वलना नगाद्रिशशिवह्वपः ॥२०॥ 

षटपञ्चलोचनगुणाउचद्धनेत्राग्निवह्वयः । 

यमाद्रिवह्विञ्वलना रन्प्रशुन्याणंवाग्नय: ॥२१॥ 

रूपाग्निसागरगुणा वस्वग्निकृतवह्वय 

प्रोज्झ्योत्क्रमेण व्यासार्द्वीदुत्रमज्या घो. 'डका: ॥२२॥। 

भाषान०--एक राशि में १८०० कला होती हैं, उसके ग्रष्टमभाग में २२५ 

कला, इसी को इस राशि का प्रथम ज्याद्ध कहते हूँ । इस प्रथम ज्याद्ध २२५ को 
२२५ से भाग करने पर जो १ भागफल होता हूँ इस १ को प्रथम ज्याद्ध॑ २२५ से 
घटाने पर शेष २२४ होगा । इस २२४ को प्रथम ज्याद्धे २२५ के साथ जोड़ देने से 
योगफल ४४६ होगा । यही द्वितीय ज्याद्धं है ॥१५॥ उक्त द्वितीय ज्याद्ध ४४६ को 
प्रथम ज्याद्ध से भाग करके भागफल २ लेकर यह २ इसके साथ पूर्व द्वितीय जारद्ध 
निष्कासन भागफल से जो १ मिला है, जोड़ने से ३ होगा । इस ३ को उक्त भाजक 
२२५ से घटाने पर २२२ बचेगा, इसी २२२ का द्वितीय ज्याद्धं ४४९ के साथ जोड 
से ६५१ होगा, यही तृतीय ज्याद्धं है । इसी प्रकार क्रमशः २४ ना ८ ह 
होगी ।।१६॥ किसी वृत्त के चतुर्थाश जिसका व्यासाद्ध ३४३८ उसके २४ श्रश 


ज्याद्ध निम्नलिखित होंगी ॥ ही 
अंश था कला ज्या अंश वा कला ज्या 
प्रथम कोण ३३ २२५ २२५ | एकादशकोण ४१३ २४७५ २३६७ 
द्वितीय , ७३ ४५० . ४४९ | द्वादश „ ४५ ८७0 २४३ 
ततीय ,, ११३ ६७५ ६७१ | (हवा » pl २४७५ ५७ 
चतुर्थ त १५ ९०० ८९० | १४ दषा 11 २2 pe भ्‌ 
पञ्चम, १८४६ २५,,१६०५ | १५वां „ १६ न 22 
छठा ,, २२३ १३५० १३१५ | १६वाँ „» ६० Poo 2 पल 
कडी tuo UE व. ३६०० ३१७७ 
अघ १८०० १७१९ | {ऽता ७ he, ३८२५ ३९५६ 
० नवम , २३४ २०२५ {६१० | १६ दा १7 ण्य वो क? i 
ह: दशम ,, ३७ ~ २२५० २०९३ २० वां,» ७ | 2) 
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ग्रंश वा कला ज्या ंशवा कला ज्या 


२१ वांकोण ७८॥॥ ४७२५ ३३७२ | २३ वां कोण ८६४ ५१७५ | 
२२वां, ८२} ४६५० ३४०६ | २४वां „' ६० ५४०० ३४३८ 


पुर्वोक्त ज्याद्ध परिमाण सबको उलटे प्रकार से ३४३८ व्यासाद्ध से पृथक्‌ 
पृथक्‌ घटाने पर जो ग्रङ्क घटाने से बचेंगे उनको उत्क्रमज्या कहते हें । प्रति २४ 
ग्रंश में इस प्रकार उत्क्रमज्या हो जाती हैं । श्‍लोक १६-२२ श्लोक तक ॥ 
मुनयो रन्ध्रयसला. रसषट्का मुनीश्वराः । 
दरचष्टेका रूप” दस्रा सागरार्थहुताशनाः ।।२३॥ 
खतु वेदा नवाद्रयर्था दिङनगास्स्त्रवर्थकुञ्चराः | 
नगाम्बरवियच्चन्द्रा रूपभूधरशङ्कराः ॥२४।। 
_ झराणंवहुताशेका भुजद्भाक्षिश्ञरेन्दवः । 
 नवरूपमहीध्रेका गजकाङ्क निशाकराः ॥२५॥ 
गुणाश्विरूपनेत्राणि पावकारिनिगुणाङ्विनः । 
वस्वणेवार्थयमलास्तुर द्भतु नगाश्विन: ॥२६॥ 
नवाष्ट्नवनेत्राण पावकंकयमाग्नयः । 
गजारिनिसागरगुणा उत्क्रमज्यार्धपिण्डङकाः॥।२७॥। 
प भाषानुवाद -ग्रव क्रम से १ से २४ तक की उत्क्रमज्या ग्रौर ग्रपक्रमज्या 
नीचे लिखी जाती हैं । 
ल्या उत्करदज्या ग्रपक्मज्या संत्या उत्क्रमज्या श्रपक्रमज्या 


१ ७ ७१ १३ ११७ he 
MR ORR et १३४६ १0 
) ॥ क बोल. १५२८ ११६२ 
४ ११७ ३६२ ६ 1000 तक 
RD) र ४४९ | १७ १९१८ १२५३ 
र RR FoR... १२७१ 
७ ३५४ ६१८ WS २३३३ OE 
८ ४६० : ६९६ २० र क a 
न न ग] डकर २१ २७६७ १३७० 
त्र कर ५ ८५० र 3 २६८९ (६० 
> soos पक 
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द्वितीया$घ्याय 


पस्मापक्रमज्या तु] सप्तरन्ध्रगुणेन्दव: । 

तद्गुणा ज्या त्रिजीवाप्ता तच्चापं क्रान्तिरुच्यते ॥२८॥ 
ग्रहं संशोध्य मन्दोच्चात्‌ तथा शी ध्राद्विशोध्य च । 

शेषं केन्द्रपदं तस्माद्‌ भुजज्या कोटिरेव च ॥२९॥ 

गताद्‌ भुजज्या विषमे गम्यात्‌ कोटिः पदे भवेत । 

युग्मे तु गम्याद्‌ बाहुज्या कोटिज्या सु गताद्‌ भवेत्‌ ॥ ३०॥ 
लिप्तास्तत्वयमभंवता लब्धं ज्यापिष्डकं गतम्‌ । ` 
गतगम्यान्तराभ्यस्तं विभजेत्‌ तेत्वलोचनै: ॥ ३ १॥ 
तदवाप्तफलं योज्यं ज्यापिण्डे गतसंज्ञ, । 

स्यात्‌ क्रमज्याविधिरयमुत्क्रमज्यास्वपि स्मृतः ॥३२॥ 


भाषानुवाद--ग्रहों की परम क्रान्तिज्या १३६७। जब ग्रहों की मध्यक्रान्ति 
लानो हो तो श्रभीष्टज्या को परम क्रान्तिज्या १३६७ से गुणा कर- गुण्फफल को 
व्यासाद ३४३८ से भाग देवे । जो भागफल हो वह पूर्वोक्त जो ज्याद्ध संख्या के 
साथ समान, इस ज्यार्द्धाडू में धनु होगी वही घनु ग्रह की मध्ये क्रान्ति होगी ॥२८॥ 
ग्रह के मन्दोच्च से उसी ग्रह का मध्य घटाने से जो शेष रहे उस को मन्दकेन्द्र ८.हते 
हैं । एवं मन्द केन्द्र और मध्य को शीघ्रोच्च से घटाने पर जो बचे उसको शीघ्र केन्द्र 
कहते हैं । इसी शीघ्र केन्द्र और मन्द केन्द्र से भुजज्या और कोटिज्या निरूपित 
होंगी । १२ राशि के वृत्त में किसी चतुर्थांश में यह केन्द्र होता है, उस को (केन्द्र) 
जानकर इस केन्द्र की भुजज्या और कोटिज्या स्थिर करे ॥२९॥ १२ राशि के वृत्त 
के विषम खण्ड में (ग्र्थुत्‌ मेष, वृष, मिथु्‌ प्रथम- एवं तुला, वृश्चिक, धनु तृतीय- 
इन की विषम पद संज्ञा है) श्रर्थात्‌ राशि चक्र के प्रथमं और तृतीय भाग में धनु 
का जितना भाग वीत गया है उसको भुजज्या और गम्य श्रर्थात्‌ इस खण्ड के पूरा 
होने को जितना भाग ग्रवशिष्ट (वाकी) है उसको कोटिज्या कहते हैं। और सम 
मण्डल (अर्थात्‌ कर्क, सिंह, कन्या द्वितीय -एवं मकर कुम्भ, मीन चतुर्थ भाग-- 
न की युग्म वा सम पद संज्ञा है) श्रर्थात्‌ द्वितीय, चतुर्थ भाग में धनु का गम्य र्था 
इस खण्ड के पूरा होने में जितने भाग-भवशिष्ट हैं 2 उसको भुजज्या, एवं इस धनु के 
जितना भाग पूरा हृग्रा है उसकोन्क्रटिज्या कहते हैं ॥३०॥ अभीष्ट ग्रंश को कला 
बनाकर २२५ से भाग देवे । इस भागफल ठंख्या में पुर्व कथित जो ज्या के साथ 
समान होग़ा, उस का नाम गतज्या । इस गत ज्या के पीछे र ज्या लिखी है, उस 
को गम्यज्या कहते हैं । इस मत और गम्य ज्या को घटाने से bs बचेगा, उसके क्वप्रा 
पूर्वे भाग के ग्रवशिष्टाङ्क से गुणा कर गुणनफल मै २२५ का देवे । इस सा 
` फल को उक्त गतज्या के साथ जोड़ देवे । योगफल अभीष्ट ज्या होगी । इसी नियम 
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ने ग्रभीष्ट अंश की क्रमज्या निकालनी चाहिये । एवं इसी प्रक्रिया से श्रवरि हू प्रंग्र 
की व्युत्कमज्या भी निरूपित होगी 11३१, ३२॥॥ 

ज्यां प्रोज्झ्य शेषं तत््वाश्विहतं तद्विवरोद्‌धुतम्‌ । 
संख्यातत्त्वाश्विसंवर्ग संयोज्य धनुरुच्यते ॥३३॥ 
रवेमन्द॒परिध्यंशा मनवः शीतगो रदा: । 

यग्मान्ते विषमान्ते च नखलिप्तोनितास्तयोः ॥३४॥ 
यग्मान्ताऽर््ाद्रयः"खाग्नी सुराः सूर्या नवाणवाः । 
ओजे द्वय वसुयमा रदा रुद्रा गजाब्धयः।।३५॥ 
कुजादीनामतः श्ञेघ्रया युग्मान्तेऽर्थाग्निदस्रकाः ।! 
गुणाग्निचन्द्राः खनगा द्विरसाक्षीणि गोऽग्नयः ॥३६॥ 
श्रोजान्ते द्वित्रियमला द्विविइवे यमपर्वता: । 

खत्तु दस्रा वियद्वेदा: शीघ्रकर्मणि कीत्तिताः ॥३७॥ 


भाषानुवाद-जिस ज्या पिण्ड का धनु स्थिर करना हो उस ज्या से पूर्ववर्ती 


र्र 


र 


अशुद्ध ज्या को घटावे । जो शेष रहे, उस को. २२५ से गुणन करे। पुनः उस गुणन 
फल को शुद्ध भ्रौर ग्रशुद्ध दोनों ज्याग्रों के ग्रन्तर (घटाने से जो हो) से भाग देवें । 
पुनः जितनी ज्या ग्रभीष्ट हो उतनी संख्या और २२५ इन्हीं दोनों के गुणनफल में 
पूर्वोक्त भागफल जोड़ने से जो हो वही ग्रभीष्ट ज्या पिण्डं की धनु होगी ॥।३३॥ 


, युग्म खण्ड में मूर्यं की मन्द परिधि १४ अंश और चन्द्रमा की मन्द परिधि ३२ अंश । 


किन्तु विषमखण्ड में पूर्वोक्त दोनों मन्द परधि बीस २ कला न्यून होंगी । श्रर्थात्‌ 
विषमखण्ड में सूये की मन्द परिधि १३ ग्रश ४० कला और चन्द्रमा की मन्द परिधि 
३१ अंश ४० कला ॥३४॥ युग्म खण्ड में मङ्गल की मन्द परिधि ७५ अंश, बुध 
की म० प० ३० अंश, बृहस्पति की म० प० ३३ अंश, शुक्र की म० प० १२ अंश 
ग्रोर शनि की म० प० ४६ ग्रंश ग्रौर विषम खण्ड में मङ्गल की मन्द परिधि ७२ 
प्रश, बुध को म० प० २८ अंश, वृहस्पति की म० प० ३२ अंश, शुक्र की म० प? 
११ अंश, एवं शनि की म० प० ४८ अंश ॥ ३६॥ श्रब इसः समय मङ्गलादि ग्रहों की 
शीघ्रपरिधि का परिमाण कहा जाता है। युग्म सॅण्ड में मङ्गल की “शीघ्रपबिधि 
२३५ अंश, बुध की शी० प० १३३ ग्रंश, बृहस्पति की शी० प० ७० अंश शुक्र की 
शीघ्रपरिधि २६२ भ्र, एवं शनि की शीघ्रपरिधि ३६ अंश ॥ ३६॥ विषम खण्ड में 
मर्जूल की शीघ्रप्रिधि २३२ अंश, बुध की शीघ्रपरिधिर १ ३२ अंश, बृहस्पति की 
डा तार 0 २० १०२६१ भ, एवं पनि की शी० प० ४० 
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श्रोजयुग्मान्तरगुणा भुजज्या त्रिज्ययोद्धृता । 

युग्मे वृत्त धनणं स्फुटम्‌ ॥३८॥ 

तद्गुणे भुजकोटिज्ये भगर्णाशविभाजिते। ˆ 
तद्‌ भुजज्याफलधनर्मान्दं 1 १ र ग लप्तादिकं 

रभुज मन्दि लिप्तादिकं फलम्‌ ॥३९॥ 


प्मखर्ण आठ ३ जिस्‌ ग्रह को शुद्धपरिवि लानी होवे -उस ग्रह के पूर्वो 
.युग्मखण्ड और विषम की दोनों मन्दपरिधि को. आपस मे घटाकर रे अन्त हे 
७ Mg कही र गकर उस ग्रन्तरफल 
्रभीप्टकेन््र की भुजज्या से गुणन करे, एवं गुणनफल में व्यासा़ से भाग देवे 
अनन्तर इस भागफल को पूर्वोक्त युग्मखण्ड के मन्दपरिघि से यदि न्यून हो तो उत 
को जाड, एवं यदि अधिक हो तो घटावे | यही योग या वियोग फल उस ग्रह की 
७३ परिधि होगी ॥३ प । मान्द्य और शीघ्र केन्द्र की भुजज्या और कोटिज्या को 
प्रपने अपने . स्फुट परिधि से ग्रलग ्रलग गुणन करके गुणन फ को ३६० से भाग 
देवे, दोनों भागफल, भुजपरिधिफल और कोटिफल होगा । पुनः यह देखना चाहिये कि 
जो ज्या इस भुजफल के समान है उसी ज्या की धनु में जितनी कला हैं, वही मन्द- 
फुल है ॥३६॥ जो 
शैघ्र्य कोटिफलं केन्द्रे मकरादौ धनं स्मृतम्‌ । 
संशोध्यं तु त्रिजीवायां कर्कादौ कोटिजं फलम्‌ ॥४०॥ 
तद्बाहुफलवर्गेक्यान्मूलं कर्णशचलाभिधः । 
त्रिज्याभ्यस्तं भुजफलं चलकणंविभाजितम्‌ ॥४१॥। 
लब्धस्य चापं लिप्तादि फलं ज्ञच्रर्थामदं स्मृतम्‌ । 
एतदाद्ये कुजादीनां चतुर्थे चेव कर्मणि ॥४२॥ ' 
मान्द्यं कर्मेकमकंद्वोभौमादीतामथोच्यते । 
संघ्रच' मान्य पुनरमन्दं शेघ्रथञ्चत्वायंनुक्रमात्‌ ॥४३॥ 
मध्ये शोध्रफलस्याद्धं मान्द्यमर्धफल तथा । 
` मध्यग्रहे मन्दऊलं सकलं शेघ्रयमेव च ॥४४। 
भाषानुवाद- पूर्वोक्त प्रक्रियानुसार शीघ्र केन्द्र से शीघ्र कोटिफल स्थिर 
~ ~ करने से जो ग्रङ्क होगा वह केन्द्र यदि ३ राशि से न्यून और & राशि से श्रधिक हो 
तो व्यासार् (३४३८) के साथ यह कोटिफल योग करे ग्रौर यदि केन्द्र ३ राशि से 
ग्रधिक किवा € राशि से न्यून हो तो यह कोटिफल व्यासाद्ध से घटावे i तो सुट 
कोटि निकल श्रावेगी) ॥४०॥ इस योग वा वियोगफल करे वर्ग को द्वितीय भुजफल 
के वर्ग के साथ जोड, पुनः इस योगफल का वर्गमूल, निकाले । वर्गमूल संख्या ही 
शीघ्रकण होगी । तदनन्तर द्वितीय भुजफलं के अङ्क को (श्‍लोक ३६ में कहा गया 
र र की 


३ 
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है) व्यासाद्धं से गुणन कर गुणनफल में उक्त शौप्रकर्ण की संख्या का भाग 
देवे ॥४१॥ इस शीघ्र कर्ण से भाग कर जो भागफल हो, उस ज्या के अनुसार धनु 
स्थिर करने पर जो हो वही ग्रहों का कलादि शव्रयफल होगा । मङ्गलादि ५'ग्रहों के 
स्फुट साधन समय प्रथम संस्कार में ग्रौर चतुर्थ संस्कार में इस शीघ्रफल की दार 
यकता होती है ॥४२॥ सूर्य और चन्द्रमा का केवल एक ही र य ण्या कतार 
करने से इनका स्फुट स्थिर होगा, किन्तु मङ्गलादि पाँच ग्रहों का यथाक्रम से शीघ्र 
फल पोछे माल्यफल ग्रनन्तर पुनर्वार मान्धफल एवं पुनर्वारशीघ्रफल संस्कार करने 
से उनका स्फुट होगा ॥४३॥ पहिले ग्रहों के मध्य में शोघ्रफल का भ्रद्धांश संस्कार 
करना, संस्कार करने पर जो फल मिले उस के साथ मान्द्यफल का श्रर्द्धांश संस्कार 
करना चाहिये अर्थात्‌ जो मान्य फल उल्लिखित शीघ्र फलाद्ध संस्कृत मध्य से स्थिर 
हुना है, वही संस्कार करना होगा, उस के पश्‍चात पुनः ग्रहों के मध्य में मान्यफल 
का समस्त भाग (जो शीघ्र फलाद्ध ग्रौर मान्द्य फलाद्ध संस्कृत मध्य द्वारा जाना 
गया है) संस्कार किया जावेगा । इसी का नाम मन्द स्पष्ट है, पुनः इस मन्द स्पष्ट 
द्वारा जो शीघ्रफल स्थिर होगा वही शीघ्रफल का सम्पूर्ण भाग मन्द स्पष्ट में 
संस्कार करना चाहिये। इस प्रकार संस्कार करने से ग्रहों का स्फुट स्थिरं 
होगा ॥॥४४॥ - ४ ६ ८ 
श्रजादिकेन्द्र सर्वेषां शेघ्रचो मान्ये च कर्मणि । 
धनं ग्रहाणां लिप्तादि तुलादावृणमेव च ॥४५॥ 
अ्रकेबाहुफलाभ्यस्ता ग्रहभुक्तिविभाजिता । 
भचक्रकलिकाभिस्तु लिप्ताः कार्या ग्रहेष्केवत्‌ (।४६॥ 
स्वमन्दभुक्तिसंशुद्धा मध्यभुब्तिनिशापते: । 
दोर्ज्यान्तरादिक कृत्वा भुक्तावृणणधनं भवेत्‌ ।।४७॥ 
्रहभुक्तेः फलं काय्यं ग्रहूवन्मन्दकमणि । 
दोज्यन्तिरगृणा भुक्तिस्तत््वनत्रोद्‌ धृता पुनः ॥४८।। 
हा भाषानुवाद- सब ही ग्रहों के शी घ्रकेन्द्र वा मन्दकेन्द्र मेघादि छ: राशि के 
रन्तवर्ती होने से उनकी कलादि शीघ्र फलाद वा मन्दफलाङ्क घन ग्रर्थात्‌ जोड़ना 
होगा भ्रौर तुलादि छः राशि के श्रन्तवत्ती होने से ये ही कलादिफल सकल ऋण 
्रर्थात्‌ घटाना पड़ेगा ।।४५॥ "भुजान्तर संस्कार ग्रह के दैनिक स्फुट गति त तुट गति सस्या क को 


१. टिप्पणी-लङ्का में यथाथ मध्यरात्र स्फुट गणना के लिये 
प्रहस्फुट स्थिर किया जाता है उसी प्र 
करना पड़ता है | 


अह्गेण निरूपण पुवंक जो 
हस्फुट में यह भुजान्तर संस्कार 
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द्वितीयाध्ध्याय 
सूर्य के मन्द फल के कलाडू से गुणा कर गुणनफल के श्रदू को राशि चक्र के 
२१०० कला द्वारा भाग करने से जो भाग फल मिले उसके कलादि की अद्भूसंख्या 
40 हेप का मन्दफल जोड़ा या घटाया जाता है उसी प्रकार ग्रह के स्फुट 
र: सर या डत, पड़गा। इथ प्रकार लङ्का के मध्यरात्रि का स्फुट निर्णीत 
ह है में जो जोड़ने वा घटाने का उल्लेख हुग्रा है उस को लङ्का के मध्य- 
य डर र जो मध्य निरूपित होता है उससे जानना चाहिये । चन्द्रमा 
ह कै चन्द्रमा के मन्दोच्च के देनिकगति के श्रु घटाने से 
जो भ्रक्ठ ग्रवशिष्ट रहे (वही बचा हुँय्रा द्वारा चन्द्रमा के मन्दोच्च से गति का परि: 
माण जाना जावेगा) इस अवशिष्ट शङ्क द्वारा पदचात्‌ लिखित नियमानुसार चन्द्रमा 
का मन्दफल निरूपण करके चन्द्रमा के देनिकगति के ्रङ्क साथ घटाने वा जोड़ने से 
चन्द्रमा की यथार्थ गति निरूपित होगी ॥४६,४७॥ मन्द फल संस्कार में जिस प्रणाली 
से प्रह का पन्दफल निर्णोत होता है, उसी प्रकार ग्रह की देनिकगति से ग्रह का मन्द- 
गतिफल साधन करना चाहिये । ग्रह के मन्दकेन्द्र की ज्या निरूपण करने के समय 
जो “गत” और “गम्य” ज्या निर्णीत हुग्रा है, वही दोनों ज्या के परस्पर घटाने. से 
जो वचे उसके द्वारा ग्रह की दैनिकभुक्ति के अङ्क को गुणाकर गुणतफल को २२५ 
से भाग करे, पुनः भागफल को अपने मन्दपरिधि द्वारा गुणन करे ॥४८॥ 
स्वमन्दपरिधिक्षुण्णा भगणांशोद्धृता: कला: । 
कर्कादी तु धनं तत्र मकरादावृणं स्मृतम्‌ ।।४९॥। 
मन्दस्फुटीकृतां भुक्तिं प्रोज्झ्य शी घ्रोच्चभुक्तित: । 
तच्छेषं विवरेणाथ हन्यात्‌ त्रिज्यान्त्यकर्णयोः ॥५०॥ 
चलङर्णहृतं भुक्तौ कणं त्रिज्याधिके धतम्‌ । 
ऋणमूनेऽधिके प्रोज्झ्य शेषं वक्रगतिर्भवेत्‌ ॥५१॥ 
दूरस्थितः स्वशीघ्रोच्चाद्‌ ग्रहः शिथिलरश्मिभि: । 
सव्येतराकृष्टतनुनेवेद वक्रगतिस्तदा ॥५२॥ 
कृततु चनद्व दनद्रः शून्यत्र्येकग णाष्टभि: । 
र शररुद्र श्चतुर्थषु केन्द्राशभ्‌ सुतादयः ॥५३॥ 
भाषानुवाद: -पूर्वोक्त गुणनफल को ३६० से भाग देवे, भागफल जो कलादि 
मिले (उसी को मन्दगतिफल कहते हैं) उसको ग्रह की दैनिक रति के ग्रङ्क 
“के साथ जोडे या घटावे। यदि मन्दकेन्द्र कर्कादि छः राशि के अन्तर्वर्ती हो तो. 
` जोड़े, एवं मकरादि छः राशि के अ्रन्तर्वर्ती हो तो घटावे तो सूर्यं ग्रौर चन्द्रमा की - 
“देनिकगति और मङ्गलादि श्रन्यान्य ग्रह की मन्द स्पष्ट गति साधित होगी ॥४६॥ - 
धुर्वोक्त मन्द'स्पष्टगति के ग्रङ्क को दैनिक शीघ्रोच्च गति के ग्रङ्क से घटाकर बचे | 
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` हुए अङ्क को व्यासाद्ध श्रौर द्वितीय शीघ्रकणं इन दोनों के म ०8] i 
बचे) से गुणा कर गुणनफल को इसी शीघ्रकर्ण को ग्र 3 Eh 
, यदि कणे व्यासाद्धं की ग्रपेक्षा श्रधिक होवे तो उक्तः -भागफल pete छ नु 
के ग्रङ्क के साथ जोड़े | एवं क्णव्यासाद्ध की श्रपक्षा न्यून हान से घटावे, किन 
यदि भागफल मन्दः स्पष्ट गति की ग्रपेक्षा ग्रधिक हो अर्थात्‌ घट न सकें तो भागः 
फल.से मन्द स्पष्ट गति के ग्रङ्कु को घटावे, घटाने से जो शेष हो उसी को ग्रह की 
वक्रगति कहते हैं ॥५०५१॥ जिस समय कोई ग्रह श्रपने शीघ्रोच्च से दूर मे ्र्थात्‌ 
३ राशि श्रपेक्षा ग्रधिक दूर में ही रहता है, उस समय उसकी रहिम शिथिल हो 
' जाने से उच्च वाई: या दाहिनी ग्रोर उस को श्राकर्षण करता है श्रर्थात्‌ ग्रह उसके 
बाई ओर होने से दक्षिण ग्रोर को, एवं दाहिनी ओर होने से उसको वाई ओर 
खींचता है । इसी कारण ग्रहों की वक्रगति होती है ५२॥ ग्रहस्फुट गणना के समय 
चतुर्थ संकार का केन्द्रांश १६४ होने से मङ्गल का वक्र गमन श्रारम्भ हो जाता है! 
इसी, प्रकार १४४ अंश होने से वुध, १३० भ्रंश होने से वृहस्पति, १६३ अंश होने से 
शुक्र, एवं ११५ अंश होने से शनि का वक्रगमन आरम्भ होता हैं ॥५३॥ 
. भवन्ति वक्रिणस्तस्तु स्व: स्वेशचक्राद्विशोधितेः । 
ग्रवशिष्टांशतुल्येः स्वः केन्द्र रुजकन्ति वक्रताम्‌ ।।५४।। 
महत्त्वाच्छीघ्रपरिधे: सप्तमे भृगभूसुतो। 
. अष्टमे जीवशशिजो नवमे तु शनेशचरः ॥५४५॥ 
_  कुजाकिग्रुपातानां ग्रहवच्छौध्रजं फलम्‌ । 
वामं तृते यकं मान्दं बुधभार्गवयोः फलम्‌ ॥५६॥ 
स्वपातोनाद्‌ ग्रहाज्जीवा शो प्रादभूगुजसोम्ययो: । 
. विक्षेपघ्न्यन्त्यकर्णाप्ता विक्षेपस्त्रिज्यया विधोः ।।५७॥। 
- भाषानुवाद--उल्लिखित सब ग्रंशों .को अलग ग्रलग ३६० अंश से घटाने से 
जो वचे उस उस अंश में उस उस ग्रह का वक्र गमन छुटता है, ग्रर्थात्‌ ३६० अंश से 
7 १६४ अंश घटाने पर १६६ अंश बचा, यदि यह १९६,अ्ंश उक्त केन्द्रांश के समान 
हो तो तत्काल ही मङ्गल की वक्रता छुटेगी । इसी प्रकार २१६ अंश होने से बुध, 
२३०'ग्रंश सें बृहस्पति, १९७ ्रंश में. शुक्र. एवं. २४५ अंश में शनि वक्रता 
छोड़ेगा ॥५४। शुक्र श्रौर मङ्गल की शीघ्रपरिंधि बड़ी. है, इसलिये शुक्र और मङ्गल - 
की शीघ्र केन्द्र राशि के समान होने से इन का वक्रत्व छुटेगा और बृहस्पति ग्रोर : 
बुघ.का यह शीध्रकेन्द्र ८ राशि के एवं शनि के शीघ्केन्द्र--इसी प्रकार & राशि के : 
समान होने से उस समय ग्रहों की वक्रता शेष होगी । ।५५॥ स्फुट गणना काल में ग्रहों . 
के लिउ RTS शीघरुकेज फल को जिस प्रकार, जनुके, मघम फेम प्रोब्रियो ग 


MR त क -------> - 


द्वितो याऽघ्याय ३७ 


oh हट, 
|. जाता है, उसी प्रक्रार उनके अपने ग्रपने पात में इस शीघ्र फल को ..जोड़े या 
घटावे और स्फुट के गणना के समय- जिस प्रकार बुध ग्रौर शुक्र के तृतीय मान्द्यफल 
को उन के मध्य में जोड़ा'वां घटाया जाता है, उसके ठीक विपरीत (उल्टा) प्रकः र से 


उनके पात में यह तृतीय मान्द्यफल योग वा वियोग ग्रर्थात्‌ स्फुट गणना समय यदि 
तृतीय मान्द्यझल जोड़ा जावे तो उन के पात से तृतीय मान्दफल घटावें; एवं यदि 


घटाया जावे तो जोड़ना होंगा ॥५६॥ मङ्गल, बृहस्पति, शनि के स्फुट से एवं बुध 
गौर चन्द्रमा के शीघ्रोच्च से उनके अपने अपने पूर्व घटाये हुये पातको वियोग करे 


: . घटाने से जो शेष रहे उसकी भजज्या को उक्त ग्रहों के परम विक्षेप श्रङ्क से (जो 


ग्रं १.श्लोक ७०'में कहा गेया है) गुणा कर गुणनफल को चतुर्थ शीघ्रकरण के 
अङ्क से भाग देवे । जो भागफल मिले वही मङ्गल, वृहस्पति, शनि, वुध ग्रौर शुक्र 
का विक्षेप है, किन्तु चन्द्रमा के विक्षेप .साधन काल में चतुर्थं शीघ्रकर्ण स्थल में 
व्यासाद्ध से भाग करना होता है । वही भागफल चन्द्रमा का विक्षेप होगा ॥५७॥ 


_ विक्षेपांपक्रमेकत्वे क्रान्तिविक्षेपसंयुता । 
` दिग्भेदे वियुता स्पष्टा भास्करस्य यथागता ॥५८॥ ' 
ग्रहोदयप्राणहता खखाष्टेकोद्धृता गतिः । | | 
चक्रासवो लब्धयताः स्वाहोरात्रासवः स्मृताः । ५९ 
क्रान्तेः क्रमोत्क्रमज्ये हे कृत्वा तत्रोत्क्मज्यया । 
! हीना त्रिज्या दिनव्यासदल तहक्षिणोत्तरम्‌ ॥६०॥ 
क्रान्तिज्या विषवद्भाध्नी क्षितिज्या द्वादशोद्धृता । 
त्रिज्यागंणाहोराआर्धकर्णाप्ता चरजासवः ॥६१॥ 
भाषानवाद - किसी ग्रह की स्पष्ट क्रान्ति स्थिर करनी हो तो (मेष से कन्या 
तक ६ राशि उत्तर और तुला सें मीन तक ६ राशि दक्षिण) उस ग्रह के विक्षेप श्रोर 
प्रपक्रम (क्रान्ति) यदि रविमार्ग के एक दिशा में ग्रवस्थित हो- तो उसकी मध्य 
क्रान्ति के साथ विक्षेपाङ्क को जोड़ आर एक दिशा में ग्रवस्थित न हो तो मध्य 
क्रान्ति से विक्षेपाङ्क घटावे । इसी प्रकार योग या वियोग करके जो फल मिले म 
उस ग्रह की स्पष्ट क्रान्ति है । परन्तु तय की मध्य क्रान्ति ही उस की स्पष्ट क्रान्ति 


प्राणा ङ्क 


से उस ग्रह की दैनिक कलादि गति के श्रद्ध को गुणन करके i i 

से भाग देवे, भागफल को १२ राशि कै लग्नमान के प्राणाङ्क के ड़ हे 

सम्रष्टि होगी, वही उस ग्रह क अहोरात्र का परिमाण होगा॥५६॥ पू हत 

ग्रह की क्रान्ति का क्रमज्या और उत्क्रमज्या साधन पूर्वक उत्क्रमज्या दं 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


~ 


३८ सूय्यसिद्धान्त-भाषानुवाद 
सें घटा कर जो बचे वही महाविषुव रेखा के दक्षिण या उत्तर दैनिक वृत्त का | 
साद्ध होगा । इसी को द्युज्या कहते हें । एवं क्रमज्या को ही क्रान्तिज्या कहते 
हैं ॥६०॥ उपरोवत क्रान्तिज्या को विषुव दिन की पलमा से गुणा केर, गुणनफल 
में १२ का भाग दे । भागफल कुज्या होगी । कुज्या को व्यासाद्ध से गुणा कर गुणन- 
कल को पूर्व कथित युज्या से भाग देवे । भागफल चरज्या होगी । इस चरज्या की 


कला आदि धनु ही चराद्ध का प्राण होगा ॥६१॥ 


तत्कामु कमुदक्क्रान्तो धनहानी पृथक्‌ स्थिते । 
स्वाहोरात्रचतुर्भागे दिनरात्रिदले स्मृते ॥६२॥ 
याम्यत्रान्तौं विपयंस्ते द्विगुणे तु दिनक्षपे । 
विक्षेपयुक्तो नितया क्रान्त्या भानामपि स्वके ॥६३॥ 
भभोगोऽष्टशतीलिप्ताः खाश्विशलास्तथा तिथे: । | 
ग्रहलिप्ता भभोगाप्ता भानि भुक्त्या दिनादिकम्‌ ।६४॥ | 
रवीन्दुयोगलिप्ताभ्यो योगाभभोगभाजिताः । 
गता गम्याइच षष्टिघ्न्यो भुक्तियोगाप्तनाडिकाः ।। ६ ५॥ 


भाषानुवाद-यदि क्रान्ति उत्तरदिग्वत्तिनी हो तो ग्रहोरात्र के परिमाण के 
चतुर्थांश को दो भिन्न स्थानों में रखकर एक स्थानस्थ में उक्त चराघं जोड़े और अन्य 
अङ्क स्थानस्थ श्रङ्क से घटावे तो यथक्रम दिनाद्ध॑मान और रात्यद्धमान निरूपित होग। 
और यदि यह क्रान्ति दक्षिणदिगवत्तिनी हो तो उक्त चराद्ध को यथाक्रम घटावे और 
जोड़े । इस प्रकार करने से पूर्ववत्‌ दिनाद्ध मान और रात्र्यद्ध मान स्थिर होवगा । 
दिनाद्ध मात श्रौर रात्र्यद्ध मान को द्विगुण करने से दिनमान और रात्रिमान 
इस प्रकार नाक्षत्रिक दिन के परिमाण को जानने ही से यथाक्रम उन उन को क्रान्ति 
के ग्रङ् के साथ उन उन के विक्षेपाङ्कु को जोड़े या घटावे ।। ६२,६३॥ भभोग ग्रर्थात 
नक्षत्र के परिमाण ८०० कला और तिथि या चान्द्रदिन का परिमाण ७२० कला 
अभीष्ट समय के ग्रह स्फुट की राइयादि को कला बनाकर पूर्वोक्त भभोग (८००) 
से भाग करने पर जो भागफल हो र उस ग्रह के भुक्त नक्षत्र श्रर्थात ग्रद्विनी से 
जितने नक्षत्र वीते हैं, वे श्रवगत होंगे ग्रौर जो बचें वही वर्तमान नक्षत्र के भक्तांश 
हैँ । श्रनन्तर उसी ग्रह के देनिक गति से भागावशिष्ट ग्रङ्क को भाग करने पर 
दिनादि जो भागफल होंगे उससे जाना जावेगा कि उतने दिन दण्ड इत्यादि पहिले 
वह ग्रह वत्तमान नक्षत्र में गमन किया है अर्थात्‌ उस नक्षत्र का सञ्चार हुश्रा 


\ र | के 


है॥। ६४॥ अभीष्ट समय में रवि और चन्द्रमा के. फुट को एकत्र जोडे 
Js त्र = 
फल राइ्यादि को कला बनावे ग्रौर उस कला को भभोग (५०० रे प गनु 
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पर जो भागफल मिले वही (गत विष्कुम्भादि) “योग” और जो बचे वही वत्तमान 
ग का गत अं | वचे त्ये ग्रङ् से पे गे 
योग का गत अंश एवं इस द हुये श्रद्धू को ८०० से घटावे, घटाने से जो मिले. उस 
का नाम “गम्य” है । इन दोनों अड्को को भिन्न भिन्न ६० से गुणा कर गुणनफल 
को सूर्थ ग्रौर चन्द्रमा की स्फुट गति की समष्टि से भाग करने से, जो फल हो वह 
यथाक्रम वत्तमान योग के गत एवं गम्य दण्डादि होंगे ॥६५॥ 
विवरण--विष्कुम्भ, प्रीति, श्रायुष्मान, सौभाग्य, शोभन, श्रतिगण्ड, सुकर्मा, धृति. शूल, 
गण्ड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरीयान्‌, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्य 
शुभ, शुक्ल, ब्रह्मा, इन्द्र, वेघुति, ये ही २७ योग एक श्रादि क्रम से श्ररिवनी श्रादि नक्षत्रों के 
योग का नाम है । 


श्रकोनिचन्द्रलिप्तभ्यस्तिथयो भोगभाजिताः । 

गता गम्याइच षष्टिघ्न्यो नाडयो भुक्तयचन्तरोद्‌धृताः ॥६६॥ 
ध्रुवाणि शकुनिर्नागं तृतीयं तु चतुष्पदम्‌ । 

किस्तुघ्नं तु चतुर्दश्याः कृष्णायाइचापराधंतः ॥ ६७॥ 
ववादीनि ततः सप्त चरास्यकरणानि च। 

मासेऽष्टकृत्व एकक करणानां प्रवर्तते ॥६८॥ 

तिथ्यद्धेभोगं सर्वेषां करणानां प्रकल्पयेत्‌ । 

एषा स्फुटगतिः प्रोक्ता सूर्यादीनां खचारिणाम्‌ ॥६६॥ 


॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ ` ५ 


भाषानुवाद-अभीष्ट समय में चन्द्रमा के स्फुट से सूयंस्फुट घटाने पर जो राश्यादि 
बचें उनकी कला बना कर तिथि भोग ७२० से भाग देवे, जो भागफल हो वह गत तिथि 
वा चान्द्र दिन और जो अ्रवशिष्ट रहे, वह वत्तैमान तिथि के गत (वीता) अंश, एवं 
इस अ्रवशिष्ट अङ्क को ७२० से घटाने पर जो बचे वही गम्य वीतने वाला । इस गत 
और गम्य इन दो अङ्कों को पृथक्‌ पृथक्‌ ६० से गुणन कर गुणनफल को भिन्न भिन्न 
दो स्थानों में रक्खे । तदनन्तर चन्द्रमा की दैनिक स्फुट गति से सूये की देनिक स्फुट 
गति घटा कर जो बचे उस से पुर्व स्थापित दोनों ग्रद्धों को यथाक्रम से भाग देव, 
भागफल यथाक्रम से वर्त्तमान तिथि का गत ग्रौर गम्य दण्डादि ग्रवगत हो सकता 
है ॥६६॥ कृष्णपक्ष की चतुर्दशी के पराद्ध से ग्रारम्भ होकर शुक्लपक्ष की परिवा के 
पूर्वाद्धे तक क्रमशः शकुनि, नाग, चतुष्पद र किस्तुध्न, ये चार स्थिर करण होते 
हैं।। ६७।। और ववादि ७ चर नामक करण शुक्लपक्ष की परिवा के पराद्ध सं यथाकम स 
` होते हैं। ये करण प्रत्येक मास में ग्राठ वार परिवत्तित होते हैं ॥६८॥ तिथिमान का. 
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ग्रद्ध भाग हो प्रत्येक करण का भोग काल है । सूर्यादि को दर्शनोपयोगी गति | | 


का वर्णन किया गया ।६६॥। 
विवरण -किस तिथि के पूर्वाद्ध प्रौर परार्धं में कौन करण होगा, वह' नीचे लिखित 
चक्र द्वारा भली भांति ज्ञात होगा | चक्र की प्रथम पड्क्ति में १ से ३० तिथि श्रर्थात्‌ शुक्लपक्ष 
की परिवा से प्रमावास्या तक लिखा है, द्वितीय श्रोर पञ्चम पङ्क्ति में इस इस तिथि के ुर्वाद्धं ` 
में जो जो करण होंगे उस'उस का श्रद्धः रक्खा गया है। श्रौर तृतीय श्रोर ६ठी पङ्क्ति में इस इस ` 
तिथि के पराद्ध में जो जो करण होंगे उत उस का श्रद्धः रक्खा गया है-। जसे- प्रथम पांति के 


| एक के भ्रडू में शुक्ल पक्ष की परिवा है.। इस तिथि के पूर्वाद्ध होने से द्वितीय पांति के प्रथम में 
कि०” द्वारा किस्तुध्न करण एवं पराद्ध' होने से तृतीय पांति के श्रद्धः में वव करण होगा | होगा 
इस प्रकार क्रमशः. गणना करनी होगी इन सम्पूर्णे करणों का नाम - वव, चतुष्पद, नाग 
किस्तुध्न है ये ही चार करण मिलकर ११ करणे होंगे । निम्नलिखित चक्र में विष्टि के बदले ह जद 
(०) शून्य प्रोर शकुनि के बदले में (श०), चतुष्पद के बदले में (च०), नाग के बदले मे / बदले ` 
(ना० ) , किस्तुध्न के बदले में (कि०), ये सब लिखे हैं.॥ पु र 
" ` |प्रौर वः 


करणों क नाम-शक्नि, चतुष्पद, नाग, किस्तुघ्न, ये चार ध्रवकरण हैं श्रोर वेव 
बालव, कोलव, तैतिल, गर, वाणज्‌, विष्टि; ये सात चर करण हैं ।| 
तिथियों के श्रनुसार करण ज्ञापकचक्र ॥ 


Ee ITTRSS ES के प्रडूः 
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तिथियों क ग्रङ्क 


oS 
| तिथियों क पूर्वाद्ध' में जो 


करण होते हैं 


त 
तिथियों के पराद्ध में जो 
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द्वितीयाऽध्याय ४१ 


न -# 


न न Fe भिन्न नाम हैं वह फलित ज्योतिष का विषय है प्रोर “करण” संज्ञा 
रो प्राचीन मे सात गृह्यसूत्र प्रोर महाभारत श्रादि में नहीँ पाई जाती परन्तु 
इस समय पञ्चाङ्ग क पांच भ्रङ्गों में से करण एक श्रद्धा माना जाता है प्रोर 


फलित जी महराज इस से भी नाना प्रकार के शुभाशुभ फल की कल्पना करते हुँ । देखो 
भूमिका ॥। £ 


इति भाषानुवादे द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


हु 


J 


हि. | म्‌, 
NN वव 
अथ तृतीयोऽध्यायः | 
त्रिप्रशनाधिकारः 
शिलातले$म्बुसंशुद्धे वज्त्रलेपेपि वा समे। 
तत्र शङ्क्वङ्ग लरिष्ट: समं मण्डलमालिखेत्‌ ॥ १1 
तन्मध्ये स्थापयेच्छड्कू' कल्पनाद्वादशाद्ध_ लम्‌ । 
तच्छायाग्रं स्पृशेद्यत्र वृत्त पूर्वापराधयोः ॥२॥ 
तत्र बिन्द्र विधायोभी वृत्ते पूर्वापराभिघौ । 
तन्मध्ये तिमिना रेखा कर्तव्या दणिणोत्तरा ॥३॥ 
याम्योत्तरदिशोर्मध्ये तिमिना पुर्वेपश्चिमा । 
दिङ्मध्यमस्त्यः संसाध्या विदिशस्तद्वदेव हि ॥४॥ 
भाषानुवाद--जल की नाई बराबर पत्थर पर या कठिन समक्षेत्र में इष्ट 


अङ्गुली के परिमाण का समवृत्त रचना करे । उसमें १२ अङ्गुल का ग्रङ्श (काठ का 
दण्ड उत्तम बना हुवा) स्थापन करे उसके ग्रागे वृत्त को पूर्वाह्न या अपराक्त में जिस 
जगह छाए वहां दो पूर्वापर (पूर्वाह्किक और अ्रपराह्िक) विःदु (चिह्न) लिखे। 
तिमि रेखा (दो वृत्त के छेद में उत्पन्न मछली की नाई स्थान का नाम “तिमि” है) 
द्वारा उन दोनों बिन्दुग्नो के बीच दक्षिणोत्तर रेखा खींचे, दक्षिणोत्तर के दो विन्दुग्रों 
का केन्द्र करके (मान कर) व्यासाद्धं परिमाण से वृत्त खींचे, वही तिमि होगी, उस 
से पुव ग्रौर पश्चिम रेखा बनती है, दिशा के मध्य उक्त तिमि द्वारा ईशानादि 
(ईशान, अग्नि, नेक्र त्य, वायव्य, इन चार विदिशाग्रों का निश्चय करे) विदिशा 
की रेखा होगी ॥ १,२,३,४।। 


चतुरस्रं बहि कुर्यात्‌ सुत्रेमध्याद्विनिगतेः । 

भुजसुत्राङ्ग,लस्तत्र दत्तरिष्टप्रभा स्मृता ॥५॥ 
प्राक्पदिचिमाश्चिता रेखा प्रोच्यते सममण्डलम । 
उन्मण्डलञ्च विषुवन्मण्डलं परिकीर्यते ॥६॥ 
रेखा प्राच्यपरा साध्या विषुवद्भाग्रगा तया 
इष्टच्छायाविषुवतोमंध्यमग्राभिधीयते ॥७॥| 
राङ्कुच्छाया कृतियुतेम्‌ ल॑ कर्णोऽस्य वर्गतः । 

ज्क्य शङ्कुकृति मूलं छाया शङकुविपर्ययात ॥८।। " ` 


७७७७३ हरसी क ग्रांठो | | 


rN 


पणा ण TOC oN 


तृतीयाऽघ्याय | ४३ 
दिशाग्रो की रेखा द्वारा जो केन्द्र के वृत्त से त 
प | ] न्द्र क वृत्त से बाहर है, छाया के परिमाण 

चकर पुर्व पश्चिम की रेखा से वृत्त के बाहर पा लोचा वृ 


मे छाती | एक सम चतुष्कोण क्षेत्र खींचे, वृत्त 
कहते हैं) के र भुज (शङ्कु के श्रागे की छाया की दूरता के परिमाण को भुज 
हत हू, पव म या पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में खीचकर भजाग्र के साथ जहां 
केन्द्र का संयोग हुआ है, वहाँ इष्ट छाया दिशा ज्ञात हो जावेगी ॥५॥ पूर्वापर रेखा 
का नाम सममण्डल रेखा विधवन्मण्डल रेखा और उन्मण्डल रेखा, ये तीनों नाम 
ह्‌ ॥६ उक्त सम चतुष्कोण में विषुव छाया के परिमाण पूर्वापर रेखा से दूर उत्तर 
भाग मे एक सम रेखा साधन करे। विषुवद्‌ रेखा से इष्ट छाया रेखा के अन्तर को 
श्रग्रा कहते हैं ॥७॥ शङ्कु छाया का वर्ग करे ग्रौर इस शङ्कु छायावर्ग में शङ्कुवर्ग 
को जोड़े । पुन उस योगफल का वर्गमूल निकालने से छायाकर्ण होता है। छाया- 
कण का वग करे, इसको शङ्कुवर्ग से घटावे । पुनः शेष अ्रङ्क का वर्गमूल निकालने 
से छाया होगी । श्रौर उसके विपरीत करने से ग्र्थात्‌ कर्ण के वर्ग से छायावर्ग घटाने 
से शेष फल शङ्कुवर्ग होगा ॥८॥ 
'त्रिशत्कृत्यो युगे भानां चक्रं प्राक्परिलम्बते । 
तद्गुणाद्‌ भूदिनेर्भक्ताद्‌ द्युगणाद यदवाप्यते ॥९॥ 
तदो स्त्रघ्ना दशाप्तांशा विज्ञेया-ग्रयनाभिघा: । 
तत्संस्कृताद्‌ ग्रहात््रान्तिच्छायाचरदलादिकम्‌ ॥ 
स्फुट दुक्तुल्यतां गच्छेदयने विषुवद्वये ॥ १०॥। 
प्राकचक्रं चलितं हीने छायार्कात्करणागते। 
्रन्तरांशेरथावृत्य पञ्चाच्छेषेस्तयाधिके ॥ १ १॥ 
एवं विषुवती छाया स्वदेशे या दिनार्धजा । 
दक्षिणोत्तररेखायाँ सा तत्र विषुवत्प्रभा ॥१२॥ 
भाषानुवाद - एक महायुग में भचक्र (राशिचक्र) पूर्वे ग्रौर पश्चिम दिशा मैं 
६०० वार चलता है ग्रर्थात्‌ राशिचक्र विषुव रेखा से पश्चिम ओर २७ अंश चलकर 
पुनः ग्रपनी]विषुव रेखा पर (अ्रपने स्थान पर) फिर ग्राता है ग्रौर उस स्थान से 
पुवे की ओर इसी प्रकार २७ ग्रंश जाकर पुनः अपनी विषुवरेखा पर वापिस ओर 
जाता है । इस प्रकार एक महायुग मै ६०० वार जाता और a है, चिव 
एक कल्प में ६००००० वार जाता श्रौर ग्राता है । इसी को “ग्रयन कहते ह। एव 


१. इस के टीकाकार पं० रङ्गनाथ ने लिखा हँ कि यह पाठ (त्रिझत्‌ इत्यादि) प्रामा- 
ग्रन्य में ऐसा पाठ है कि -“युगे षद्शतकृत्वों हि भचक्र प्रागु- 


दिक ह्‌ । सोमसिद्धान्त ग्र 
विलम्बते” । 
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[ | 


१४ सूर्य सिद्धान्त-भाषानुवाद | 


इसी के अंश को ग्रयनांश कहते हैं । इस ६०० को श्रहर्गण से गुणा कर गुणनफल को 
युग के सावनदिन से भाग देवे । भागफल भगणादि (भगण, राशि, भ्रंश, कला, वि- 
कला) होंगे । इस भागफल में से भगण को छोड़ देवे ग्रोर राशि, ग्रंश, कला, -विकला 
जो हो उस का भुज बनावे (पूर्वोक्त रीति से) उस भुजांश तीन सें गुणा कर 
गुणनफल में १० से भाग देवे । भागफल श्रयनांश होगा । ग्रहों का ग्रयन संस्कार 
करने से ग्रहों की क्रार्त, ज्या, चर ग्रादि स्थिर होते हैं । दोनों विषुव दिन में (दोनों 
उत्तरायण ग्रौर दक्षिणायन की सन्धि) उक्त नियमों का ग्रनायास निश्चय होता 
है ॥६,१०॥ छाया द्वारा जाना हुगरा सूर्य से गणित द्वारा लाया हुग्रा स्पष्ट सूर्य॑ यदि 
न्युन हो तो चक्र (क्रान्तिवृत्त) पुर्वचारी है श्रौर छायागत सूर्य से गणितागत स्पष्ट 
सूर्य श्रधिक हो तो चक्र (क्रान्तिवृत्त) परिचिमगामी होगा । श्रन्तरांश द्वारा क्रान्ति- 
वृत्त चलता है ॥११॥। ग्रपने ग्रभीष्ट देश में इष्ट प्रकार से विषुव दिन के मध्याह्न को 
छाया दक्षिणोत्तर रेखा में दिखाई देती है वही वहां की विषव छाया है॥ १२॥ 
शङ्कुच्छायाहते त्रिज्ये विषुवत्कर्णभाजिते । 
लम्बाक्षज्ये तयोश्चापे लम्बाक्षौं दक्षिणो सदा ॥ १३॥ 
मध्यच्छाया भुजस्तेन गुणिता त्रिभमौद्रिका । 
स्वकर्णाप्ता धर्नुलिप्ता नतास्ता दक्षिणे भुजे ॥१४॥ 
उत्तराइचोत्तरे याम्यास्ता: सूर्यक्रान्तिलिप्तिकाः। ` 
दिग्भेदे मिश्रिताः साम्ये विश्लिष्टाशचाक्षलिप्तिका: ।। १५॥ 
ताभ्योऽक्षज्या च तदवगं प्रोज्झ्य त्रिज्याकृते: पदम्‌ । 
लम्बाज्याकंगुणाक्षज्या विषुवद्‌भाथ लम्बया ॥ १६ 
स्वाक्षाकनतभगानां दिक्साम्येऽन्तरमन्यथा । 
दिग्भेदेऽपक्रमः शेषस्तस्य ज्या त्रिज्यया हता ॥ १७॥। 
भाषानुवाद- दो स्थानों में रक्खी हुई त्रिज्या को ग्रलग ग्रलग शङ्कु श्रर्थात्‌ 
१२ से गुणा कर गुणनफल को विषुवच्छाया कर्ण से भाग देवे, भागफल पहिले स्थान 
में रक्खी हुई त्रिज्या की लम्बज्या होगी और दुसरे स्थान में रक्खी हुई त्रिज्या 
की अक्षज्या होगी श्रौर लम्वज्या का घनु वनाने से लम्ब होगा और ग्रक्षज्या 
का धनु बनाने से श्रक्ष होगा ॥१३॥ इष्टदिन के मध्याह्न की छाया का नाम 
भज है, उसको विज्या से गुणाकर गुणनफल को मध्याह्व छायाक्रण से भाग 
देवे, भागफल का धनु बनावे, वही “नति” होगी, वह नतकला मध्याह्ल छाया 
(भुज य यदि पूर्वापर रेखा से दक्षिण में हो तो उत्तर नतकला होगी और यदि पुर्वा- 
पर्‌ रेखा से उक्तभुज उत्तर में हो तो दक्षिण नतकला होगी । उक्त नतकला ओर. 
सूर्य क्रान्ति यदि एक हा मे हों तो एक में से दूसरे को घटावे और यदि दोनों 
भिन्न दिशा में हों तो दोनों को एकत्र जोड़े तो योगफल वा वियोगफल स्वीय ग्रक्ष 


। 
| 
| 
! 
| 
। 
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तृतोयाऽध्याय+ ॥ ४% 


01 पि व मल Mg ग्रक्षज्या होती है, ग्रक्षज्या का वर्ग करे, एवं 
्रक्षज्या को १२ से गुणाकर गु त मझ का मूल निकाले, वही लम्बज्या होगी । 
च्छाया होगी ।।१६। स्वदेश के र दुष्ट दिन के य विक 
दिशा में हीं तो दोनों के अन्तर (बटन से) ह हो शा ण 
एवं यदि दोनों भिन्न दिशा तदा be क ) हक य यस्‌ क्रान्ति होगी, 
होंगी । इस पे को या दोनों को योग करने से योगफल सूर्य कान्ति 
र 1 को त्रिज्या से गुणन करे ॥१७॥ 
` परमापक्रमज्याप्ता चापं मेषादिगो रविः । 
कर्कादो प्रोज्झ्य चक्रार्धात्‌ तुलादौ भार्धसंयुतात्‌ ॥१८॥ | 
मृगादो प्रोऽइ्य भगणान्मध्याङ्व कं: स्फुटो भवेत्‌ । 
तन्मान्दमसकृद्‌ वामं फलं . मध्यो दिवाकर: ॥ १९॥ 
स्वाक्षार्कापक्रमय्‌तिदिक्साम्येऽन्तरमन्यथा । 
शेषं नतांझाः सूर्यस्य तद्बाहुज्या च कोटिजा ॥२०॥ 
शङ्कुमानाड्गुलाभ्यस्ते भुजत्रिज्ये यथाक्रमम्‌ । 
कोटिज्यया विभज्याप्ते छायाकर्णावहदले ॥२१॥। 
कान्तिज्या विषुवत्कणंगुणाप्ता शङ्कुजीवया । 
्र्काग्रा स्वेष्टकर्णघ्नी मध्यकर्णोद्धृता स्वक ॥२२॥ 
विषुवद्भायुतार्काग्रा याम्ये स्यादुत्तरो भूजः । 
विषुवत्यां विशञोध्योदग्गोले स्याद्‌ बाहुरुत्तरः ॥२३॥ 
भाषानुवाद -उक्त गुणनफल में परम क्रान्तिज्या (१३६७) का भाग देवे, 
भागफल की ज्या बनावे तो मेषादि (मेष, वृष, मिथुन) राशियों से सायन रवि 
स्पष्ट होगा और उक्त भागफल ज्या ककंटादि (कर्क सिंह कन्या) राशियों में 
चक्राद्धं से (६ राशि से) घटाने पर शेषफल मध्याह्न काल में स्फुट सूर्य होगा और 
तुलादि (तुला, वृश्चिक, घनु) राशियों में छः राशि योग करने से सायन रवि स्पष्ट 
होगा और मकरादि (मकर, कुम्भ, मीन) राशि में १२ राशि से वियोग करने पर 
सायन रवि स्पष्ट होगा । सूर्य स्पष्ट में मान्द्यफल निर्णय करके उलटी रीति से अनेक 
वार संस्कार करने से सूर्य मध्य होगा अर्थात्‌ सूर्य स्पष्ट को सूर्य मध्य को नाई गणित 
कर मन्दोच्चादि संस्कार द्वारा. मान्द्फल लाभ होकर उलटी रीति से संस्कार 
करने से स्थूल सूर्य होगा । उसको मध्य जानकर मान्द्यफल पुनः उक्त रीति 
से सूये स्पष्ट में विपरीत भाव से संरकार करे ॥ डि FR ग्र्क्षांश 
और मध्याहू कालिक सूर्य क्रान्ति यदि एक दिशा में हों तो दोनों का योग 
करे और दोनों भिन्न दिशा में हों तो एक को दूसरे से घटावे तो योगफल या वियोग- 
फल मध्याह्ल कालिक सूर्य का नतांश होगा। उस की भुजज्या और कोटिज्या 


र 
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४६ सूर्य्यसिद्धान्त-भाषानुवाद | 
कर ॥२०॥ भजज्या को १२ से गुणा कर गुगतफल में कोटिज्या का भाग देवे 
(नतांश ) भागफल छापा होगी प्रौर त्रिज्या को १२ से गुणा कर गुणनफल में 


 कोटिज्या का भाग देवे, भागफत छाया कर्ण होगा ॥२१॥ सूर्य की क्रान्तिज्या को 
का भाग देवे, भागफल. सूय को 


ग्रक्षकर्ण से गुणा कर गुणनफल में शङ्कु (१२ ) द 
अ्रग्ना होगा । इस ग्रग्रा को इष्ट दिवसीय छाय, कण से गुणा कर गुणनफल म विज्या 
~ का भाग देवे, भागफल स्वकर्ण की ग्रग्रा होगी ॥२२॥ दक्षिण गोल में विपुवच्छाया 
से सूर्य के ग्रभीष्ट कालिक कर्ण की अग्रा को जोड़े तो उत्तरभुज होगा श्रौर उत्तर- 
गोल में विषुवच्छाया से सूर्य के ग्रभीष्ट कालिक कणे की श्रग्रा को घटावे तो शेष 
फल उत्तरभूज होगा ॥२३॥ 
विपर्थयाद्‌ भुजो याम्यो भवेत्‌ प्राच्यपरान्तरे । 
माध्याह्मिको भुजो नित्यं छाया माध्याह्विकी स्मृता ॥२४॥ 
लम्बाक्षजीवे विषुवच्छायाद्वादशसंगुणे । 
कान्तिज्याप्ते तु तो कणों सममण्डलगे रवो ॥२५॥ 
सोम्याक्षोना यदा क्रान्ति: स्यात्तदा द्युदलश्रवः । 
विषुवच्छाययाभ्यस्तः कर्णो मध्याग्रयोद्धृतः ॥२६॥ 
स्वक्रान्तिज्या त्रिजीवाघ्नी लम्बज्याप्ताग्रामौविका । 
स्वेष्टकर्णहता भक्ता त्रिज्ययाग्राडःगुलादिका ॥२७॥ ` . 


भाषानुवाद-यदि सूर्य से श्रभीष्ट कालिक कर्ण की श्रग्रा विष॒वच्छाया से न 
घट सके तो विषुच्वछाया को ग्रभीष्ट कालिक सूर्य के कर्ण की भ्रग्रा से घटावे, शेषफल 
दक्षिण भुज होगा । पूर्वापर रेखा के मध्य में दक्षिण और उत्तरभूज होता है और 
मध्याह्न कालिक छाया का नाम भुज है ॥२४।। लम्बज्या को विषुवच्छाया ' से गुणा 
कर गुणनफल में क्रान्तिज्या का भाग देवे, भागफल यदि सम मण्डलस्थ सूर्यं होतो 
“छाया” होगी । पुनः ग्रक्षज्या को १२ से गुणा कर गुणनफल में क्रान्तिज्या का भाग 
देवे । भागफल यदि सम वृत्तस्थ सूर्यं हो तो छाया कणं होगा ॥२५॥ यदि उत्तर 
क्रान्ति श्रक्ष से न्यून हो तो समवृत्तस्थ सूये की साधित क्रान्ति मध्याह्न कणं को 
विषुवच्छाया से गुणा कर गुणनफल में मध्याह्न कर्ण को भ्रग्रा का भाग देवे, भागफल 
सम॒ मण्डलस्थ ग्रह का छाया कणं होगा ॥२६॥ इष्ट कालिक क्रान्तिज्या को त्रिज्या 
से गुणा कर गुणनफल को लम्बज्या से भाग देवे, भागफल अग्रा होगी, उसको अपने 
र | गुणाकर गृणनफल में त्रिज्या से भाग देवे, भागफल श्रड्गुलादिक 
्रिज्यावगर्धतोऽग्रज्यावर्गोनाद्‌ द्वादशाहतात्‌ । 
पुनर्द्वादशनिघ्नाच्च लभ्यते यत्‌ फलं बुध: । 1२ 11 
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ततोयाऽघ्याय ४७ 


शङ्कुवगद्धिसंपुक्तविषुवद्वर्गभाजितात । 

तदेव करणी नाम तां प्रथक्‌ स्थापयेद्‌ बुध: ॥२९॥ 
भ्रकंध्नी विषुच्छायाग्रज्यया गृणिता तथा। 

भक्ता फलाखं यतदवरगंसंयुब्तकरणीपदम्‌ ॥३०॥ 
फलेन हीनसंयुक्तं दक्षिणोत्तरगोलयोः । 
याम्ययोविदिशोः शङ्कुरेव याम्योत्तरे रवौ ॥ ३१॥ 
परिश्रमति शद्कोस्तु शङ्कुरुत्तरयोस्तु स: । 
तत्त्रिज्यावर्गविडलेषान्मूलं दृग्ज्याभिधीयते ॥३२॥ 
स्वशङ्कुना विभाज्याप्ते दृक्त्रिज्ये द्वादशाहते । 
छायाकणो तु कोणेषु यथास्वं देशकालयोः ॥३३॥ 
त्रिज्योदक्चरजायुक्ता याम्यायां तट्विवरजिता । 
रन्त्या नतोत्क्रमज्योना स्वाहोरात्रार्धसंगृणा ॥३४॥। 


भाषानुवाद- त्रिज्या वगे के ग्राघे से (५९०९९२२) पूर्व प्रकार लाए हुए 
तात्कालिक श्रग्रज्या वर्ग को घटाकर वियोगफल को १४४ से गुणा कर गुणनफल 
को विषुवच्छाया में ७२ मिलाकर वर्ग करे, इस वर्ग से उक्त गुणनफल में माग देवे; 
भागफल “करणी” होगी । इस को श्रलग एक स्थान में रख छोड़े ॥२८,२९॥ विषुव- 
छाया को १२ से गुणा करे गुणनफल को श्रग्रज्या से गुणा कर गुणनफल की ७२ 
मिलाकर विपुवच्छाया के वर्ग से भाग देवे, भागफल “फल” होगा । इस फल्न के वर्ग 
श्रौर करणी को एकत्र जोड़े, पुनः इसका वर्गमूल निकाले, इस वर्गमूल को दक्षिण 
गोल में “फल” से घटावे और उत्तर गोल में “फल” में जोड़े तो योग वा वियोग 
फल कोण शङ्कु होगा । सूर्य दक्षिण में हो तो कोणशङ्कु दक्षिणदिशा के दो कोणों 
में (ग्नेय, नेऋ त्य = विदिशा) श्रौर सूर्य उत्तर गोल में हो तो कोणशङ्कु उत्तर 
के दो कोणों (ईशान, वायव्य विदिशा) में ॥३०,३१ ॥ उस का वर्ग और त्रिज्या 
वर्ग का अन्तर (बाकी घटाने पर) का वर्गमूल निकालने से दृग्ज्या होगी । दगया 
को १२ से गुणाकर गुणनफल को श्रौर त्रिज्या को १९ से गुणा कर ग कां 
क्रम से कोण कटाङ्कु से भाग देने से भागफल इष्ट स्थान में Se ड गँ छाया 
(पहिला फल) होगी और कणं होगा (दूसरे का फल) ॥३२॥ का र “2 य 
होने पर त्रिज्या से चरज्या को योग करे, योगफल “अन्त्या” होगी। दक्षिणगोल ह 
सूर्य हो तो विज्या से चरज्या को घटावे | शेप फल “ग्रन्तया व्र । 3 
इष्टकाल घटाने पर वियोगफल का ग्रंशादि (अंश, कला) बनाने हे नल क 
_ नत के अनुसार उत्क्रमज्या ग्रन्त्म से घटाकर वियोगफल को अपने ग्रहोरात्राघ व्यास 
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त्रिज्याभक्ता भवेच्छेदो लम्बञ्याघ्नोऽयभाजितः । 
ब्रिभज्यया भवेच्छडकुस्तदवर्ग परिशोधयेत्‌ ॥३५॥ 
त्रिज्यावर्गात्पद दृगज्या छायाकणो तु पूर्ववत्‌ । 
ग्रभीष्टच्छाययाभ्यस्ता त्रिज्यातत्कर्णभाजिता ॥३६॥ 
दग्ज्या तद्व्गसंशद्धात्‌ त्रिज्यावर्गाच्च यत्पदम्‌ । 
शडःकः स त्रिश्जीवाध्न: स्वलम्बज्याविभाजित: ॥३७॥ 
छेद: स त्रिज्ययाभ्यस्तः स्वाहो रात्रार्ड भाजित: । 
उन्नतज्या तया होना स्वान्त्या शेषस्य कामु कम्‌ (1३८) 
भाषानवाद -उक्त गुणननफ को त्रिज्या (३४३८) से भाग देवे, भागफल 
छेद होगा । छेद को लम्बज्या से गुणा कर, गुणनफल को त्रिज्या से भाग देवे, भाग- 
फल इष्टकाल का शङ्कु होगा । त्रिज्या वर्ग (११८१९८४४) से उस शङ्कु वर्ग 
(१४४) को घटाने से शेष फन का वर्गमूल निकाले तो दृग्ज्या होती है । इससे 
छाया ग्रौर, कणे पूर्वोक्त रीति से स्थिर होता है ॥३५,३६॥ ग्रभीष्ट कालिक 
छाया को त्रिज्या से गुणाकर, गुणनफल को छाया कर्ण से भाग देवे, भागफल दृग्ज्या 
होगी । इसके वर्ग को त्रिज्या वर्ग से घटावे ग्रौर शेष अङ्क का वगमूल निकालने से 
शङ्कु होगा । उस शङ्कु को त्रिज्या से गुणाकर गुणनफल को ग्रपनी लम्बज्या से 
भाग करे, भागफल “छेद” होगा । उस छेद को त्रिज्या से गुणाकर गुणनफल को 
स्वाहोरात्रादधं से भाग करे, भागफल को स्वीय “ग्रन्त्य' से घटने पर शेष “उन्नत- 
ज्या होगी, उस का घनु करे ।।३६,३७,३८॥ । 
9 उत्क्रमज्याभिरेवं स्युः प्राकपश्चाधेनतासव: ।।३८॥। . 
इष्टाग्राघ्नी तु लम्बज्या स्वकर्णाङ्ग,लभाजिता । 
क्रान्तिज्या सा त्रिजीवाघ्नी परमापक्रमोद्धता । 
तच्चापं भादिक क्षेत्रं पदेस्तत्र भवो रवि: ॥। ३९।। 
इष्तेऽहह्न मध्ये प्राक्‌ पशचाद्‌ धृते बाहुत्रयान्तरे । . 
मत्स्यद्वयान्तरयुतेस्त्रिस्पृक्सुत्रेण भाश्रमः ।।४०॥ 
त्रिभद्यकर्णाधगुणाः स्वाहोरात्रार्धभाजिताः। 
क्रसादेकद्वित्रिभज्यास्तच्चापानि पृथक्‌ पृथक्‌ । 
स्वाधोऽधः परिशोध्याथ मेषाल्लङ्कोदयासवः ।।४१॥। 
' खागाष्टयोऽर्थगोऽगकाः शरत्र्यङ्कहिमांशव: ॥ 


' ¦ ` भाषानुंवाद -उच्नतं ज्या के परिमाण से धनु बनाने पर पर्वाद्धं और ` रपरा 
नति प्राण स्थिर होगा ॥३८॥ इष्ट.यग्रा से लम्बज्या' को गुणाकर गुणनफल. को 
Ta अपनी कर्णाङ्गुल संध्या ये [ग खे, मे गा यये।की,कात्तिज्यपहोग) सको; ८ 


~ 


७ 
तृतीया$घ्याय ve 


त्रिज्या से गुण में परमापक्रमज्या 
छ कर गुणनफल में परमापक्रमज्या से भाग करे, भागफल ज्या का धनु 
श्यादि) करने से (यदि यह बात मालूम हो कि चक्र के विषमपद या समपद में) 
HE La होगा ॥३९॥ भ्रभीष्ट दिन को पूर्वापर सूत्र के मव्यस्थान से ३ 
चह्न करके मत्स्यः [योग स्थान से < को स्पर्श 
क र्‌ bE गत रेखा के संयोग स्थान से तीन चिह्न को स्पर्श करता हुग्रा 
हीन वृत्त खींचने से छाया शेष का भ्रमण मागं निर्णीत होगा ॥४०॥ एक दो ग्रौर 
तीन राशि की ज्या को क्रमशः तीन राशि के युज्या (१३९७) द्वारा गुणा करके 
स्वराशि के ग्रहारात्राद्ध ज्या द्वारा भागकर धनु निश्चय करे। प्रथम द्विराझि के फल 
से प्रथम वियोग और त्रिराझि फल से द्विराशि फल घटाकर कला मेषादि का लङ्को- 
दय प्राण होगा । प्राण संख्या मेष १६७०, वृष १७९५, मिथुन १९३५ ॥४१,४२॥ 


स्वदेशचरखण्डोना भवन्तीष्टोदयासवः ।॥।४२॥ 

व्यस्ता व्यस्तंयूं ताः स्व: स्वः कर्कटाद्यास्ततस्त्रयः ॥४३॥ 
उत्क्रमेण षडेवेते भवन्तीष्टास्तुलादयः ॥४४॥ 

गतभोग्थासवः कार्य्या भास्क रादिष्टकालिकात्‌ । 

स्वोदयासुहता भुक्तभोग्या भक्ताः स्ववह्विभिः ॥४५॥ 
- भ्रभीष्टघटिकासुभ्यो भोग्यासुन्प्रविशोधयेत्‌ । 
तद्वत्तदेष्यलग्नासूनेवं यातांस्तथोत्क्रमात्‌ ॥४६॥ 

शेषं चेत्त्रिशताभ्यस्तमशुद्धेत विभाजितम्‌। „ 

भागहीनं च युक्तं च तल्लग्नं क्षितिजे तदा ॥४७॥ 

भाषानवाद - उस से स्वदेश चरखण्डों का वियोग करने से इष्ट देश का उदय- 


प्राण होगा ॥४२॥ परिचिम से क्रम से लक्कोदय प्राण के साथ पश्चिम से चरखण्डो 


का योग करने से कर्कादि उदयप्राण होगा ॥४३॥ मेषादि छः राशि के उदयप्राण 
परिचिम से तुलादि के उदथप्राण होंगे॥४४॥ उदय मान द्वारा तात्कालिक (सायन) 
रवि स्पष्ट के गत और भोग्य प्राण होंगे ॥४५॥ स्वभीष्ट घटिका के प्राण से भोग्य 
घटावे । फिर क्रम क्रम से पिछली पिछली राशियों के प्राण जब तक घट न सक 
इसी प्रकार करता जावे ॥४६॥ शेष को ३० से गुणाक्रर गुणन फल में शोध्य उ 
की प्राणसंख्या से भाग देने से जो ग्रंशादि हो उसको गत राशि की संख्या म जाइ 
से (सायन) लग्न स्पष्ट होगा ॥४७॥ 
शी प्राक्पइचान्नतनाडीभिस्तस्माल्लङ्कोदयासुभिः । 
भानो क्षयधने कृत्वा मध्यलग्नं तदा भवेत्‌ ॥४८॥ 
भोग्यासुनूनकस्याय भुक्तासूनधिकस्य च । 
संपिण्ड्यान्तरलग्नासुनेवं स्यात्‌ कालसाधनम्‌ ॥४६॥ 
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सुर्याद्दने निशाशेषे लग्नेऽकादधिके दिवा। 
भचक्राधंयुताद्‌ भानोरधिकेस्तमयात्परम्‌ ।। ५०॥ 
इति तृतीयो$ध्याय: ॥३॥ ै 
भाषानवाद--उक्त प्रकार से पश्चात्‌ नत प्राण-लङ्कोदय प्राण खण्डो को लेकर 
रविस्फुट में ऋण ग्रौर योग करने से मध्य, वा दशम लग्न स्थिर होगा ॥४५॥ 
लग्न और रवि स्पष्ट के मध्य में न्यून का भोग्य श्रौर अन्य का भुक्त एवं इन दोनों 
के मध्य स्थित राशि गण के प्राण संख्या को एकत्र करने से जो प्राण संख्या होगी, 
उस से काल साधित होगा ॥४६॥ लग्नस्पष्ट सूर्यस्फुट से न्यून होने से निशा शेष 
और ग्रधिक होने से दिन में और छः राशि युक्त सूर्य से लग्न श्रधिक हो तो सन्ध्या 
के पीछे होगा ॥ ५०॥ 
८ इति भाषानुवादे तृतीयोऽध्यायः ॥३॥। 


११ * 
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अथ चतुोऽध्यायः 


श्रथ चन्द्रग्रहणाधिकारः 
? सार्धानि षट्सहस्राणि योजनानि विवस्वतः । 
| 
3 विष्कम्भो मण्डलस्येन्दोः सहाशीत्या चतुःशतम्‌ ॥१॥ 


स्फुटस्वभुक्तथा गुणितो मध्यभुक्तोद्धृतो स्फुटो । 

रवेः स्वभगणाभ्यस्तः शशाङ्कभगणो द्धतः ॥२॥ 

शशाद्कक्षागुणितो भाजितो वाककक्षया । 

विष्कम्भरचन्द्रकक्षायां तिथ्याप्ता मानलिप्तिकाः ॥३॥ 

्फुटेन्दुभुक्तिभू'व्यासगुणिता मध्ययोद्धृता । 

लब्धं सूची महीव्यासस्फुटार्कश्रवणान्तरम्‌ ।1४॥ 
मध्येन्दरव्यासगुणितं मध्यार्कव्यासभाजितम्‌ । 

विशोध्य लब्धं सूच्यां तु तमो लिप्तास्तु पुर्ववत्‌ ॥५॥ 


, भाषानुवाद-मूर्यमण्डल ग्रर्थात्‌ सूर्य के विम्व्‌ व्यास का परिमाण ६५०० 
योजन और चन्द्रमा के बिम्ब व्यास का परिमाण ४८० योजन है ॥॥१॥ इन को क्रम 
से सूर्य के विम्व व्यास को सूर्य की स्पष्ट गति से गुणा कर, गुणनफल में सूर्य की मध्य 
गति से भाग दे, भागफल सूर्य के स्फुट बिम्व व्यास का परिमाण होगा । इसी प्रकार 
चन्द्रमा के विम्ब व्यासं को चन्द्रमा की स्पष्ट गति से गुणाकर गुणनफल से चन्द्रमा 
की मध्यगति का भाग दे, भागफल चन्द्रमा के स्फुट व्यास का परिमाण होगा । 
सूर्य के स्पष्ट व्यास को अपने भगण (सू० भ०) से गुणा कर, गुणनफल में चन्द्रमा ` 
के भगण का भाग दे, या चन्द्रमा को कक्षा योजन संख्या से गुणा कर, गुणनफल में 
सूर्य की कक्षा योजन संख्या का भाग दे, भागफल चन्द्रमा की कक्षा में गरर्थात्‌ चन्द्रा- 
धिष्ठित आकाश गोल में सूर्य स्पष्ट व्यास का परिमाण होगा । इसके पश्चात्‌ सूर्य 
स्पष्ट बिम्ब व्यास को योजन संख्या को १५ से भाग दे, भागफल सूर्ये के बिम्ब व्यास 
की कला होगी । उस चन्द्रमा के स्पष्ट बिम्ब व्यास योजन संख्या को १५ से भाग 
दे, भागफल चन्द्रमा के स्पष्ट विम्ब व्यास की कला होगी । 1२,३॥ चन्द्रमा को स्पष्ट 
गति को पृथिवी के व्यास (१६००) से गुणाकर गुणनफल में चन्द्रमा को "मध्य गति 
का भाग्न दे, भागफल “सूची” होगी । पृथिवी के स्पष्ट व्यास को सूर्य के स्पष्ट 
बिम्ब व्यास से घटावे, जो श्रवशिष्ट हो, उसको चन्द्रमा के मध्य व्यास (४८०) ! 
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से गुणा कर, गुणनफल में सूय के मध्य व्यास योजन संख्या का भाग दे, SINR 
को उक्त “सूची” से घटाने पर शेप श्रद्ध “तमव्यास” संख्या होगी । इस को पहिले 
की नाई १५ से भाग दे, भागफल तमव्यास की कला होगी ॥४।५॥ 
भानोभर्धिं महीच्छाया तत्तुल्येऽकंसमेऽपि वा । 
शशाडूपाते ग्रहणं कियद्‌भागाधिकोनके ॥६॥ 
तुल्यो राइयादिभिः स्याताममावास्यान्तकालिको । 
सूर्येन्दू पौणंमास्यन्ते भार्धे भागादिको समो 11७1 
गतंष्यपर्वनाडीनां स्वफलेनोनसंयुतौ । 
समलिप्तो भवेतां तो पातस्तात्कालिकोऽन्यथा ।। ८।॥। 
छादको भास्करस्येन्दुरधःस्थो घनवद्‌ भवेत्‌ । 
भूच्छायां प्राङमुखशचन्द्रो विजञत्यस्य भवेदसौ ॥६॥। 
तात्कालिकेन्दुविक्षेपं छाद्यच्छादकमानयोः । 
योगार्धात्‌ प्रोज्झ्य यच्छेषं तावच्छन्नं तदुच्यते ॥। १०॥ 
भाषानुवाद-सूर्य से ६ राशि दूर ग्रर्थात्‌ १८० ग्रंश पर पृथिवी को छाया 
स्थित है । चन्द्रपात या छाया (भूछाया) सूर्य के बराबर राशि ग्रंश में यदि श्रव- 
स्थित होतो ग्रहण का सम्भव होगा । उक्त परिमाण से न्यून या अधिक होने पर भी' 
ग्रहण होगा ॥६॥ ्रमावस्या के ग्रन्त काल में सूर्य ग्रौर चन्द्रमा की राशि अंश 
कलादि बरावर होती हैं ग्रौर पुर्णमासी के ग्रन्त में सूर्य और चन्द्रमा में १८० अंश 
( ६ राशि) का अम्तर (फरक) हो जाता है श्र्थात्‌ श्रमावस्या को सूर्य के श्रधोभाग 
में चन्द्रमा ग्रा जाता है और पूर्णमासी को चन्द्रमा और पृथिवी की छाया समसूत्रस्थ 
हो जाती है श्रौर सूये १५० अंश पर रहता है ॥७॥ मध्यरात्रिक स्पष्ट (० १। 
६७ इलोक) राऱ्यादि (राशि, अंश, कला ग्रादि) में पर्वान्त (अमावस्या या पूर्णे- 
मासी) काल मध्यरात्र के पूर्व होने पर तात्कालिक घटावे, नहीं तो योग करे, योग- 
फल चन्द्रमा और सूर्य की सम कला होगी | पात के लिये उस कला का संस्कार 
क पड्गा अर्थात्‌ तात्कालिक पुवे होने पर योग करे, नहीं तो घटावे ॥८॥ 
सूयग्रहृण मे सूर्यमण्डल 00 अब (क (नाल) च का ग्राच्छादक (ढकने वाला) चन्द्रमा मेघ की नाई हो 


१. टिप्पणी इस पर कोई यह शङ्का करे कि सूर्यं के नीचे बुघ उस के नीचे शक्र तब" 
च्रखमा को संस्था है तो जिस प्रकार चन्द्रमा से सुयंग्रहण होता है, इसो प्रकार बुध एवं शुक्र 
के प्राछादक होने से सु० ग्र० क्यों नहों होता ? इस फा कारण यह हें कि बुध श्रोर शुक्र के 
मण्डल चन्द्रमा को प्रेक्षा भ्रत्यन्त छोटे हैं, इस से ये दोनों सुर्य को श्राच्छादन नहीँ कर सकते । 
भ्रतएव तत्कृत ग्रहण नहीं होता । 
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अ आ व क SN जिस प्रकार बादल उस के 
नला त 0 वव आही ता है तो हम लोगों को उस समय सूर्य नहीं 
दाख पड़ता, छादक हो जाता है। इसी प्रकार चन्द्रमा सूर्य के नीचे 
मेघ की नाईं ग्राकर उसको ढक लेता है तो उस समय जितना हिस्सा सूर्यं मण्डल का 
चन्द्रमा से ढक जाता है, उतना भाग हम लोग नहीं देखते श्रर्थात्‌ श्रन्धकार से 
ग्राछन्न रहता है । चन्द्रमा पूव की ग्रोर जाता हुग्रा पृथिवी की छाया में प्रवेश कर 
जाता है । इसलिये चन्द्रग्रहण में चन्द्रमा की ग्रांच्छादिका पृथिवी की छाया होती है । 
उपरोक्त कारणों से सूर्यग्रहण में सूये और चन्द्रमा के बिम्ब का श्रौर चन्द्रग्रहण में 
चन्द्रमा और पृथिवी की छाया का गणित किया जाता है। श्रमावस्या को सूर्य के 
नीचे चन्द्रया ग्रा जाता है, इसलिये सूये का ग्राच्छादक हो जाता है ॥६॥। तात्का- 
लिक चन्द्रमा के विक्षेप को “छाद्य या ग्राह्य” (जो ढक लिया जावे, चन्द्रग्रहण में 
चन्द्रमा “छाद्य”) और “छादक”=ढकनेवाला (चन्द्रग्रहण में पृथिवी “छादक”) के 
मान को योग कर उसका राधा करे, पुनः इस आधे से तात्कालिक चन्द्रमा के विक्षेप 
को घटावे, शेष अङ्क “छन्न” वा ग्रास (जितना प्रदेश ढक लिया जावे, ग्रास किया 
जावे) प्रदेश वा ग्रास होगा । सूर्य वा ग्रास ग्रहण में सूर्य “छाद्य” एवं चन्द्रमा उसका 
` “छादक्र” | मण्डल का जितना प्रदेश ढक लिया वा ग्रास किया जावे, वह “छन्न” 


होता है ॥१०॥ 


्राह्ममानाधिके तस्मिन्सकलं न्यूनमन्यया । १ 

योगार्धादधिके न स्याद्विक्षेपे ग्राससम्भवः । १ १॥ 

ग्राह्मग्राहकसंयोगवियोगौ दलितौ पृथक्‌ । 

विक्षेपवर्गहीनाभ्यां तद्वर्गाभ्यामुभे पदे ॥१२॥ 

षष्ट्या संगुण्य सुर्येन््ोभु कत्यन्तरविभाजिते । 

स्यातां स्थितिविमर्दा्ें नाडिकादिफले तयो: ॥१३॥ 

स्थित्यर्धनाडिकाभ्यस्ता गतयः षष्टिभाजिताः । 

लिप्तादिप्रग्रहे शोध्यं मोक्षे देयं पुनः पुनः ॥ १४॥ 

तद्विक्षेपः स्थितिदलं विमर्दाघं तथासकृत्‌ । 

संसाध्यमन्यया पाते तल्लिप्तादि फलं स्वकम्‌ ॥ १५॥ 

ग्राह्ममान ग्रहविम्ब से छिन्नमान' अधिक हो तो “खग्रास” 

और ग्राह्ममान से “छन्नमान ' न्यून हो तो, न्यून ग्रहण 

ग्राहकमान को जोड़ कर, आधा करने पर यदि वह 
नहीं होगा । ग्रहण दो प्रकाक का है एक सवग्रास 

वा सम्पूर्ण ग्रहण और दूसरा ग्रांशिक वा खण्ड ग्रहण होता है ॥११॥ ग्राह्ममान श्रौर 
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भाषानुवाद-जो ग्राह 
वा सम्पूर्ण ग्रहण होगा( सवंग्रास) 
किया जावेगा । और ग्राह्य और ग्र 
ग्राघा विक्षेप से न्यून हो तो, ग्रहण न 
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ग्रोहकमान को एकत्र जोड़े, पुन! उस जोड़े हुए ग्रङ्क को श्राधा कर एक स्थान में 
रक्‍्खे और ग्राह्ममान से ग्राहकमान को घटावे, जो शेष प्रङ्क हो उसको दूसरे स्थान 
में रके । एवं पंहिले रके हुए 'योगाद्ध का.वर्ग करे, इसी प्रकार दुसरे स्थान में 
रके हुए. वियोगाद्ध का वर्ग करे, ग्रौर योगाद्ध वर्ग से विक्षेप वर्ग को. घटावे, इसी 
प्रकार वियोगाद्धे वरग से विक्षेप वर्ग को घटावे, श्रौर दोनों घटाए हुए वग का भिन्न 
वर्गमूल निकाले, पुनः उन दो वर्गमूलों को भिन्न भिन्न ६० ये गुणा करे, गुणनफल 
में सूये की स्पष्ट गति से चन्द्रमा की स्पष्ट गति को घटावे, घटाने से जो फल हो, 
उसके दोनों भिन्न भिन्न स्थापित गुणनफल में भागं दे, भागफल क्रम से योगाद्धे का 
फल स्थूलस्थित्यद्धे ` दण्डादि और वियोगाद्ध का फल स्थूल विमर्दार्धे दण्डादि 
होंगे ॥१२,१३॥ सूर्यं चन्द्रमा और पात (राहु) को गति को स्थित्यद्ध दण्ड से गुणा 
कर, गुणनफल में ६०'का भाग देवे, भागफल कलादि स्पर्श में सूये ग्रौर चन्द्रमा को 
घटावे और मोक्ष में सूर्य और चन्द्रमा में जोड़े, और पात में इसके विपरीत करे 
अर्थात्‌ मोक्ष में पात से घटावे और स्पश में पात में जोड़े । उससे ग्रर्थात्‌ तात्कालिक 
चन्द्रमा और उसके पात द्वारा लाई हुई शर!केला से स्थित्यद्ध निर्णय करे जब तकः 
निश्चय न हो बारम्बार इसी प्रकार करता जावे ॥ १४, १५॥। 


- ` स्फुटतिथ्यवसाने तु मध्यग्रहणमादिरोत्‌ । ल 
स्थित्यधेनाडिकाहीने स्पर्शो मोक्षस्तु संयुते ॥१६॥ 
तद्देव विमर्दार्धनाडिकाहीनसंयुते । 
निमी लनोन्मोलनास्यें भवेतां सकलग्रहे ॥ १७॥ 
इष्टनाडीविहीनेन स्थित्यर्धेनाकंचन्द्रयो: । 
भक्त्यन्तरं समाहन्यात्‌ षष्ट्याप्ताः कोटिलिप्तिकाः ॥ १८।। 
भानोग्रेहे कोटिलिप्ता मध्यस्थित्यर्घसङ्गः णाः | 
स्फुटस्थित्यर्धसम्भक्ताः स्फुटाः कोटिकला: स्मृताः ।। १६॥। 
क्षेपो भुजस्तयोवंगंयुतेमू लं श्रवस्तु तत्‌ । 
मानंयोगार्धतः प्रोज्झ्य ग्रासस्तात्कालिको भवेत्‌ ॥२०॥ 
भाषानुवाद स्पष्ट तिथि के अरन्त में मध्य ग्रहण होता है। उससे सूक्ष्म 
स्थित्यद्धे दण्ड घटाने पर स्पशं (ग्रास) काल होता हैं ग्रौर स्पष्ट तिथि के ग्रन्त में 
सुक्ष्म स्थित्यद्ध दण्ड जोड़ने से मोक्ष काल होता है ॥१६॥ इसी प्रकार सम्पूर्ण: ग्रहण 
में (१६ ३लोक में जेसा कहा है) सूक्ष्म विमर्दे घटिका मध्यग्रेहण समयः सेः घटावे' 
तो निमीलन काल होगा ग्रोर मग्यग्रहण समय में सुक्ष्म विमर्हाद्ध दंण्ड ' जोड़े तों 
उन्मीलन काल - होगा । सम्पूर्ण ग्रहण में “स्पशे” को “निमीलन” प्रौर: “मोक्ष” को? 
“उन्मीलन' कहते हैं ॥१७॥ सूर्य और चन्द्रमाः की: .गति ` के (परस्पर. घटा.कर)' 
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` दण्डं एवं स्वदिनाद्ध से न्यून दण्ड पश्चिम न 


ese + 1.७० १7 


` चतुर्थाशध्य़ाप्र ,..; 11 


श्रन्तर कला से ग्रहणारम्भ से इष्ट. दण्डादि घटाकर शेष अद्धूं को रिथत्यद्ध॑ से गुणा 
करे, गुणनफल में ६० का भाग दे, भागफल कोटि कला होगी ॥१५॥ सूर्य ग्रहण में 
पूर्वोक्त प्रकार से लाई हुई कोटि कला को स्थित्यर्ध से गुणा करे, गुणनफल में स्फूट 
स्थित्यद्ध 'का भाग देवे, भागफल स्फुट कोटि कला होगी ॥१९॥ विक्षेप के वर्ग ग्रीर 
कोटि फल के वगी को एकत्र जोडे, “पुनः इसका वर्गमूल निकाले, वही मूल कर्ण 
होगा । चन्द्रमा और सूर्य के मान को एकत्र.जोड़कर इसका श्राघा करे। इस आराघे 
से कर्णको घटावे । शेष श्रद्ध तात्कालिक होगा ॥२०॥ ; 
` मध्यग्रहणतःचोध्वेमिष्टनाडीविशोधयेत्‌ । 
स्थित्यर्घान्मोक्षिकाच्छषं प्राग्वच्छेषं 'तु'मौक्षिके ॥२१॥ 
ग्राह्मग्राहकयोगार्धाच्छोध्या: स्वच्छन्नलिप्तिका: ।. 
` ` ` तद्वर्गात्‌ प्रोज्य्य तत्कालविक्षेपस्य कृतिम्पदम्‌ ॥२२॥ 

कोटिलिप्ता रवे: स्पष्टस्थित्यर्धनाहता हृताः । 

मध्येन लिप्तास्तन्नाडय: स्थितिवद्‌ ग्रासनाडिका: ॥२३॥ 

नतज्याक्षज्ययाभ्यस्ता त्रिज्याप्ता तस्य कामु कम्‌ । 

वलनांशा: सौम्ययाम्या: पुर्वापरकपालयो: ।। २४।। 

राशित्रययृताद्‌ ग्राह्यात्‌ क्रान्त्यंशदिक्समय्‌ ता: । 

भेदेऽन्तराज्ज्यावलना सप्तत्यङ्गुलभाजिता ॥२५॥ 

सोन्नतं दिनमध्यर्ध दिनार्धाप्तं फलेन तु । 

ठिन्द्याद्रिक्षेपमानानि तान्येघामड्गुलानि तु ॥२६॥ 


इति चतुर्थोऽध्यायः ।।४॥ 


भाषानवाद -मध्य ग्रहण के श्रनन्तर मौक्षिक स्थित्यद्ध से इष्ट नाड़ी घटा 
कर कोटि स्थिर करे और शेष क्रिया पूर्वोक्त (श्‍लोक १५ में जसा कहा है) रीति से 
करे ॥२१॥ ग्राह्य और ग्राहक के मान को एकत्र जोड श्रौर योगफल का ग्राधा 
करे । उस ग्राधे से ग्रभीष्ट ग्रास की कला को घटावे, शेष श्रङ्क को वग करे । वर्ग 
फल से ग्रभीष्ट ग्रास कालिक विक्षेप के वर्ग को घटावै, शेष ग्रद्धू का वगमूल निकाले, 
वही कोटि कला होगी ॥२२॥ परन्तु सुयंग्रहण में कोटि कला स्पष्ट ड से गुणा 
कर गुणनफल में मध्य स्थित्यद्ध से भाग करे, भागफल कोटि कला द्‌ क ह 
जिस प्रकार “स्थिति” का साधन किया जाता है, श्रर्थात्‌ जिन नियमों से स्थिति का 


ॐ उसी प्रकार को स्थिर करना चाहिये ॥२३॥ जिस 
निश्‍चय करते हैं, उसी प्रकार ग्रास नाड़ी को स्थिर कर ह्‌ 


उस काल के नत का निर्णय करे। चन्द्रग्रहण में 
काल का वलन स्थिर करना हो उस काल के नत का निणं | ह्‌ 


[सयं में सूर्य थर करे । स्वदिनार्द्धान्तगंत दण्ड पूवे नत 
ट्रमा का एवं सूय ग्रहण म ये का नत स्थिर करे | र प 
गा काय 0 त दण्ड होता है। उस नत को ६० से 


|| 
$ 4 
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गुणनफल में स्वदिनाद्ध से भाग दे, भागफल नतांश होगा, उसकी ज्या, ३ । 
होती है, उसको ग्रभीष्ट ग्रक्षज्या से गुणाकर, गुणनफल में: त्रिज्या से भाग दे, भागः 
फल ज्या को घनु बनावे, वह वलनांश होगा, उसको ६० से भाग देवे, भागफल क्रम 
से पूर्वापर कपाल के पूर्वापर नत का पूर्व का उत्तर बलनांश एवं पश्चिम का उत्तर 
बलनांश होगा ॥२४॥ जिस काल का वलनांश लाना हो उस काल के ३ राझियुक्त 
ग्राह्य से ग्रह स्फुट की क्रान्ति निर्देश करे। वलनांश यदि एक दिशा में हो तो 
योग करे, और यदि भिन्न दिशा में हो तो घटावे तो स्फुट वलन होगा । स्फुट वलन 
ज्या को ७०्रङ्गुल से भाग दे, भागफल श्रङ्गुलादिक वलन ग्रस्त ग्रह का 
होगा ॥२५॥ दिनमान में स्वीय ग्रद्ध ग्रौर श्रभीष्ट काल की उन्नत घटिका के साथ 
योग करे, योगफल को दिनाद्ध से भाग दे, जो भागफल हो उससे कलात्मक विक्षेप 
ग्राह्य ग्रौर ग्राहक बिम्बमान प्रभृति को भाग करने से भागफल, श्रङ्गुलादि ` 
होंगे ॥२६॥ 9 

इति भाषानुवादे चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः 
श्रथ सूर्यग्रहणाधिकारः 


मघ्यलग्नसमे भानौ हरिजस्य न सम्भवः । 

!्रक्षोदङ्मध्यभक्रान्तिसाम्ये नावनतेरपि ॥ १! 

देशकालविशेषेण यथावनतिसम्भवः । 

लम्बनस्यापि पूर्वान्यदिग्वशाच्च तथोच्यते ॥२॥ 

लग्नं पर्वास्तनाडीनां कुर्यातस्वेरुदयासुभिः । 

तज्ज्यान्त्यापक्रमज्याघ्ती लम्बज्याप्तोदयाभिधा ॥३॥ 

तदा लड्कोदयंलंग्नं मध्यसंज्ञं यथोदितम्‌ । 

तत्क्रान्त्यक्षांशसंयोगो दिक्साम्येऽन्तरमन्यथा ॥४॥ 

शेषं नतांझास्तन्मोर्वी मध्यज्या साभिधीयते । 
भाषानवाद--श्रमावास्या के ग्रन्त काल में यदि सुर्य स्फुट और मध्य लग्न 
(ग्र, ३।४८ ) तुल्य हो तो लम्वन का सम्भव नहीं होता है ग्रर्थात्‌ उस समय लम्वन 
नहीं होता । उत्तर श्रक्षांश ग्रौर दशम लग्न की क्रान्ति समान हो तो श्रवनति (नति) 
की भी सम्भावना नहीं होती, ग्रर्थात्‌ उस समय नति नहीं होती ॥१॥ देश आर 
काल की विशेषता से जो गोल स्थित द्वारा जिस प्रकार नति की सम्भावना वा 
उत्पत्ति होती है और मध्य रेखा के पुवे या पश्चिम में होने के कारण जो लम्वन होता 
है सो इस समय कहा जाता है ॥२॥ स्वदेशीय उदय प्राण से पर्वान्त ( अमावात्या या 
पूर्णमासी) काल की (सायन ) लग्न स्थिर करे । Er भुजज्या क ह 
(१३९७) से गुणाकर गुणतफल म स्वदेशीय लम्बज्या का भाग दे, ' FE 
“उदय” कहते हैं ॥३॥ पर्वान्त काल में लङ्का के उदय i आक री. हक 
साधन करे । मध्यलग्न की क्रान्ति और ग्रक्षांश ष्ट्र ड है होता हट कर 2. हि 
यदि भिन्न दिशा में हों तो घटावे, शेष ग्रङ्क नताश हात हू | उसका उ न से 
मध्यज्या होती हे ॥४॥ ; 
मध्योदयज्ययाभ्यस्ता त्रिज्याप्ता वगितं फलम्‌ ॥५॥ 
मध्यज्यावर्गविरिलष्टं दुवक्षेपः शेषतः पदम्‌ | 
तत्त्रिज्यावर्ग विश्लेषान्मूलं शङ्कुः स दृग्गति: ॥६॥ 
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नतांशबाहुको टिज्ये स्फुटे दृक्क्षेपद्ग्गती । 
एकज्याव्गतइछेदो लब्धं दुग्गतिजीवया ।।७।। 
मध्यलग्नार्कविइलेषज्या छेदेन विभाजिता । 
रवीब्द्रो लम्बनं ज्ञेयं प्रावपशचाद्‌ घटिकादिकम्‌ 11८॥ 
सध्यलग्नाधिके भानौ तिथ्यन्तात्‌ प्रविशोधयेत्‌ । 
धनमूनेऽसकृत्क्म यावत्सर्वं स्थिरीभवेत्‌ ॥ ६॥ 
दृवक्षेपः शीततिम्मांशवोमंध्यभुक्तचन्तराहतः । 
तिथिघ्नत्रिज्यया भवतो लब्धं सावनातिर्भेवेत्‌ ।। १०॥ 
दुवक्षेपात्‌ सप्ततिहृताद्‌ भवेद्वावनतिः फलम्‌ । 
श्रथवा त्रिज्या भक्तात्सप्तसप्तकसङ्गुणात्‌ ॥ ११॥ 


भाषानुवाद- पूर्वोकत मध्यज्या को पूर्वानीत उदयज्या से गुणा करे, । 

को त्रिज्या से भाग दे, भागफल को वर्ग करे । वर्गफल को मध्यज्या के वर्ग से घटावे। 

शेष श्रङ्क का वर्गमूल निकाले, वही दुकक्षेप होगा । इस दृवक्षेप वर्ग से त्रिज्या वर्ग घटा- 

कर शेष अङ्क का मूल निकाले, वही मूल दुग्गति होगी ।॥। ५,६।। स्थूल पक्ष में दशम 

लग्न के नतांश की भुजज्या को दृक्क्षेप कहते हैं रौर कोटिज्या को दृग्गति कहते हैं 

॥७॥ एक राशि के ज्या के वर्ग को दृग्गति (पूर्वोक्त ज्या) से भाग करे, भागफल - 

“छेद” होगा । मध्यलग्न से उस काल के सूर्य को घटाकर उसकी ज्या बनावे, इस 

ज्या में छेद का भाग दे, भागफल दण्डादि मध्यलग्न से पूर्व और पश्चिम निश्‍चय कर 
सूय से चन्द्रमा के लम्बन: दण्डादि स्थिर होंगे ।।८।। मध्यलग्न से सूर्य अधिक होतो 
तिथ्यन्त से काल लम्बनं घटावे और यदि न्युन हो तो जोड़े। पुनः लम्बन साधन 
करके तिथ्यन्त में संस्कार करे । जब तक स्थिर न हो तब तक ऐसा ही करता जावे 
॥1€॥ दृक्क्षप (पुर्वानीत ) को सूर्य की गति से चन्द्रमा कौ भुक्ति घटाकर, शेश अङ्क 
ते गुणा कर, 
भाग करे, भागफंल प्रकारान्तर से कला हिन RN A 
पुणा शो लादिक नति होगी। या दूसरे प्रकार से ४९ 
उुगनफल मे त्रिज्या से भाग देवे, भागफल कलादिक नति होगी ॥ ११॥ 


मध्यज्यादिग्वशात्सा च विज्ञेया दक्षिणोत्तरा । 
सेन्दुविक्षेपदिक्साम्ये युवता विइलेषितान्यया ॥ १२॥ 
तया स्थितिविमर्दा्धग्रासाद्यं तु यथोदितम्‌ । 
प्रमाणं बलनाभोष्टग्रासादि हिमरश्मिवत्‌ ॥ 

[ ॥१२३॥ 
स्थित्यर्धोनाधिकात्‌ प्राग्वत्तिथ्यन्ताल्लम्बनं पुनः त 
प्रासमोक्षोद्‌भवं साध्यं तन्मध्यहरिजान्तरम्‌ ।। १४॥ 
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भाक्कपालेऽधिकम्मध्याद्‌ भवेत्‌ प्राग्रहणं यदि । 
रोक्षिक लम्बनं हीनं पदचार्थे तु विपर्ययः ॥१४॥ 

द भाषानुवाद--वह श्रवनति मध्यज्या को दिशानुसार दक्षिण और उत्तर में 
होती है ग्रर्थात्‌ जब मध्यज्या दक्षिण में होगी तो नति भी दक्षिण में होगो । एवं जब्र 
मध्यज्या उत्तर में होगी तो नति भी उत्तर में होगी । उस नति को चन्द्रमा और 
विक्षेप यदि एक दिशा में हों तो विक्षेप के साथ योग करे। एवं यदि चन्द्रभा ग्रीर 
विक्षेप भिन्न भिन्न दिशा में हों तो विक्षेप से नति घटावे, शेष अङ्क स्फुट विक्षेप होगा 
॥१२॥ श्रवनति संस्कृत विक्षेप (स्पष्ट विक्षेप) से स्थित्यद्ध, विमद्ददध, ग्रास, प्रमाण, 
बलन, ग्रभीष्ट ग्रासापि चन्द्रग्रहण के समान स्थिर करना चाहिये ॥१३॥ तिथ्यन्त में 
स्थित्यद्धं हीन या जोड़े । ऐसी क्रिया अनेक बार करने से स्पर्श और मोक्ष काल का 
लम्वन सावित होगा । मध्य लग्न के पूर्व में रवि होने से स्पर्श कालीन लम्बन मध्य- 
कालीन की अपेक्षा से भी वह मोक्ष की अपेक्षा अधिक होगा । परन्तु पश्चिम दिशा 
में होने से विपर्यय होगा ॥ १४, १५॥ 

तदौ मोक्षस्थितिदले देयं प्राग्रहणे तथा । 
हरिजान्तरकं शोध्यं गत्रैतत्स्याद्विपर्ययः ॥१६॥ 
एतदुक्तं कपालेक्य तद्भेदे लम्बनेकता। , 
स्वे स्वे स्थितिदले योज्या विमर्दार्घेऽपि चोक्तवत्‌ ॥१७॥ 
इति पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 
भाषानवाइ--उस समय मध्य लग्न के पूर्व में होने से मोक्ष लम्बन श्रौर मध्य 
लम्बन का अन्तर मोक्ष स्थित्यद्धे में योग और स्पर्श लम्बन श्रौर मध्य लम्बन के 
“अन्तर स्पर्श स्थित्यद्ध योग ग्रव्यया इस के उलटा करने से स्पष्ट स्यित्यद्ध होगा । 
स्पर्श और मध्य या मध्य और मोक्ष यदि मध्य रेखा के दोनों दिशाग्रो में हों तो 
दोनों लम्बन योग करना पड़ेगा और स्थित दल में जोड़ना होगा । इसी प्रकार विम- 


र्दाद्ध निश्‍चय करना चाहिये ॥ १६।१७॥ 
इति भाषानुवादे पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 
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श्रो३म्‌ 
अथं पष्ठाधव्यायः 
परिलेखाधिकार: ॥ 


न छेद्यकमृते यस्माद्‌ भेदा ग्रहणयोः स्फुटा: । 
ज्ञायन्ते तत्प्रवक्ष्यामि छेद्यकज्ञानमुत्तमम्‌ ।।१॥ 
सुसाधितायामवनौ बिन्दु कृत्वा ततो लिखेत्‌ । 
सप्तवर्गाङ्गृलेनादौ मण्डलं बलनाश्रितम्‌ ॥२॥ 
ग्राह्मग्राहकयोगार्धसस्मितेन द्वितीयकम्‌ । 
मण्डलं तत्समासास्यं ग्राह्यार्धिन तृतीयकम्‌ ॥। ३॥ 
याम्योत्तराप्राच्यपरासाधनं पूर्ववहिशाम्‌ । 
प्रागिन्दोग्रहणं पर्चान्मोक्षोऽकस्य विपर्ययात्‌ ॥४॥ 
यथादिशं प्रग्रहणं बलनं हिमदीधितेः । 
मौक्षिक तु विपर्यस्तं विपरीतमिदं रवेः ॥५॥ 


भाषानुवाद--छेद्यक (गोल स्थिति को दिखलाने के लिये कल्पित प्रकार) के 
विना सूर्यग्रहण और उसकी स्पर्श और मोक्ष दिशा और परिमाण का स्पष्ट ज्ञान 
नहीं होता श्र्थात्‌ सूर्य श्रौर चन्द्र ग्रहण में विम्ब मण्डल के किस ओर से ग्रहण 
आरम्भ हो कर किस ग्रोर समाप्त होग! श्रोर कितना भाग मण्डल “का ग्राच्छादित 
(ग्रहण) होगा, यह विषय विना छेद्यक के भली भांति नहीं ज्ञात होगा । इस लिये 
उत्तम ज्ञानसाधक छेद्यक को कहता हूं ॥१॥ जल की नांई बरावर की हुई भुमि 
(अभीष्ट स्थान) में वृत्त मध्य बिन्दु ग्र्थात्‌ केन्द्र ज्ञापक चिह्न (00111) करे, पुनः 
उस बिन्दु से ४६ श्रङ्गुल परिमित व्यासाद्ध से “बलन” देने के लिये एक वृत्त 
लिखे ॥२॥ ग्राह्य और ग्राहक को बिम्वमान की ग्रङ्गुलियों के ग्राधे परिमित, 
व्यासाद्ध॑ से दूसरा वृत्त लिखे इस का नाम समास वृत्त होगा । और ग्राह्य के बिम्ब” 
मान के ग्रङ्गुलियो के ग्रधे परिमित व्यासाद्धे से तीसरा वृत्त लिखे ॥३॥ पूर्ववत्‌ 
(अ० ३ । इलो० १--४ उक्त) ग्राठ दिशाओं में से याम्योत्तर एवं पुर्वापर रेखा 
अर्थात्‌ ही उत्तर रेखा एवं पूर्व श्रौर पश्चिम को गई रेखा को साधन करे । चन्द्र: 
ग्रहण में चन्द्रमा के बिम्बमण्डल की पूर्व श्रोर स्पर्श (ग्रहण आरम्भ) एवं पश्चिम 
श्रोर मोक्ष (ग्रहण समाप्त) होता है श्रौर सुयंग्रहण में इसके विपरीत होता है मर्था. . 
सूर्यमण्डल के पश्चिम भाग में स्पशं एवं पूर्व भाग में मोक्ष होता है ॥॥४॥ चन्द्रमा के | 
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ग्राह्य ना बलन € है 
न पद बलन को पूर्व चिह्न से दक्षिण हो तो दक्षिण में, उत्तर हो तो उत्तरा- 
मुख देवे । पूर्व ग्रौर पश्चिम सूत्र (रेखा) श्रद्धेज्या की नाई में 
वलन देवे, (इसलिये उस वृत्त को वलनाथित वृ नाहि) बी 
बलन को विपरीत भाव से पश्चिम चिह्न डा आ सजा है) तय म 
हो तो उत्तराभिमुख, उत्तर हो तो दक्षिणा शी i ve 
को श्रपेक्षा उलटे प्रकार से लान होगा ममल वलन त 
पर सूत्र से ग्रद्धेज्या की नांई दक्षिण डो र i ल 52%) पवन त 
मुख देना । स्पर्श कालिक वी पहि MGs उर ह ल 
नांई दक्षिण हो तो उत्तराभिमुख उ ति र तत 0 
ह्‌ मुख, उत्तर हो तो दक्षिणाभिमुख ॥५॥ 
विवरण - इलोक ४---शी प्रगामी चन्द्रमा सुयं से छः राशि ( १८० आ्रंश) प्रम्तर में पूर्व 
की श्रोर चलता चलता पृथिवी की छाया में श्रा जाता है । इस कारण चन्द्रग्रहण में पहिले पूर्व 
दिशा से (मण्डल के) म्लान होता है । एवं पश्चिम दिशा में मोक्ष होता है | शरोर सुयंग्रहण में 
चन्द्रमा सूये को पीछे श्राकर ढक लेता है, इसलिये सुर्य के पश्चिम दिशा में स्पर्श श्रौर पूव भाग 
में मोक्ष होता हू । 
बलनाग्रान्नयेन्मध्यं सूत्रं तद्यत्र संस्पृशेत्‌ । 
, तत्समासे ततो देयौ विक्षेपो ग्रासमौक्षिकौ ॥६॥ 
विक्षेपाग्रात्‌ पुनः सुत्रं मध्यबिन्दु प्रवेशयेत्‌ । 
तद्ग्राह्मबिनुसंस्पर्शाद्‌ ग्रासमोक्षौ विनिदिशेत्‌ ॥७॥ 
नित्यशोऽकस्य विक्षेपाः परिलेखे यथादिशम्‌ । 
विपरीताः शशाङ्झुस्य तद्दशादथ मध्यमम्‌ ॥।८॥। 
बलतं प्राङ्मृखं देयं तद्विक्षेपेकता यदि । 
भेदे पश्चान्मुखं देयमिन्दोर्भानोविपर्ययात्‌ ॥६॥ 
बलनाग्रातपुनः सूत्रं मध्यबिन्दु प्रवेशयेत्‌ । 
मध्यसूत्रेण विक्षेपं बलनाभिमुखं नयेत्‌ ॥१०॥ 

, भाषानुवाद-बलनाग्र (प्रथम वृत्त में जहां स्पाशिक वलनाग्र और जहाँ 
मौक्षिक बलनाग्र जाना गया है) से मध्यविन्दु (केन्द्ररूप) तक सूत्र (रेखा) रचना 
करे । इस रेखा को समास नामक द्वितीय वृत्त में जिस,प्रदेश में स्पशे (छुए) करे, 
उस रेखा से समास वृत्त में जिस श्रद्धया की नाइँ, स्पर्शे और मोक्ष का विक्षेप यथा- 
योग्य देना ॥६॥ समास वृत्त में विक्षेपाग्र से जिस स्थान में ग्राह्मवृत्त को स्पर्श किया 
है, वहां से रेखा को द्वितीय बार बलनाग्र से रेखा में मध्य केन्द्र तक उसी प्रकार 

1 करे | उस रेखा से ग्राह्य बिम्ब के वृत्त और 


विक्षेपाग्र से. मध्य बिन्दु तक रेखा प्रवेश/क 
परिधि के संग्रोग स्थान से ग्रास और मोक्ष दिखलावे, स्पाशिक शराग्ररेखा को ग्राह्म- 
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मूर्येसिद्धान्त-भाषानुवाद 


६२ 
वृत्त में जहां पर मिला हुआ है वहां स्प ग्रौर मौक्षिक शराग्ररेखा अ. ह में 
जहां संयोग हुग्ना है, वहां मोक्ष कहे ।॥७॥ सूर्य ग्रहण के परिलेख ( Es [का Pe ख- 
लाने के लिये कल्पित प्रकार) में नित्य ही चन्द्रमा के विक्षेप अपनी क दिशा में 
होते है । ग्रौर चन्द्रग्रहण में चन विक्षेप यदि विपरीत दिशा में हों तो ग्रर्थात्‌ दक्षिण 
में हों तो उत्तर और उत्तर में हों तो दक्षिण विक्षेप होते हैं । इसी के अनुसार र आर 
[क्र ग्रौर मौक्षिक विक्षेप देवे, (यह उदाहरण जी का दिया गया है) 
तत्सश्‍चात मध्य ग्रहण कालिक दिशा के साथ सूथग्रहण में पाय पि कालिक स्पष्ट 
विक्षेप दिक्‌ चिह्न से ग्रोर चन्द्रग्रहण में मध्य कालिक त्रिपरीत दिक्‌ चिह्न से, यदि 
उम विक्षेप की एकता हो तो वलन विक्षेप मध्य ग्रहण कालिक विक्षेप हे । श्राशय यह्‌ 
है कि इन दोनों की एक दिशा होगी (यहां चन्द्र विक्षेप दिशा का यथा दिक्‌ स्थित 
होना ही विपरीत दिशा जानना )। 

विक्षेपाग्राल्लिखेद्‌ वृत्तं ग्राहकार्घेन तेन यत, । 

ग्राह्मवृत्तं समाक्रान्तं तद्‌ ग्रस्तं तमसा भवेत्‌ ॥ ११॥ 

छेद्यकं लिखता भूमा फलके वा विपहिचता। | 

- - विपर्ययो दिशाँ कार्य: पूर्वापरकपालयोः ।।१२॥ 

स्वच्छत्वाद्‌ द्वादशञांशोऽपि ग्रस्तशचन्द्रस्य दृश्यते । 

लिप्तात्रयमपि ग्रस्तं तीक्ष्णत्वान्न विवस्वतः ॥ १३॥ 

स्वसंज्ञितास्त्रयः कार्या विक्षेपाग्रेष्‌ बिन्दवः । 

तत्र प्राङ्मध्ययोमंध्ये तथा मौक्षिकमध्ययोः ॥ १४॥ 


भाषानुवाद -मघ्यकालिक बलनाग्र से मध्य बिन्दु टक रेखा रचना करे | 
इस रेखा पर मध्यबिन्दु से पुनः बलनाभिमुख विक्षेप का चिह्न करे । ग्राहक के मान 
को ग्राधा करे । उस आधे परिमाण को व्यासाद्ध के साथ विक्षेपाग्र के चारों ओर 
वृत्त कल्पना करने से जो वृत्त होगा वह वृत्त ग्राह्य वृत्त में जितना व्याप्त हो वही 
तमपावृ ग्रर्थात्‌ उतना भाग मण्डल का ग्राहक से ग्राच्छादित होकर श्रन्धक्रार से 
बिर जावेगा ॥१०,११। समतल भूमि में या फलक (काठ की पट्टो) पर छेद्यक 
लिख कर पूर्वापर कपाल लोट पोट करे ्रर्थात्‌ पूर्वं कपाल में बाई ओर से पश्चिम 
लिखना ओर पश्चिम कपाल में बाई ओर से पुवे लिखना, यह तो ठीक क्रम से. 
हुआ । परन्तु इसको बदल कर करना कि पूर्वे के स्थान में परिचम ग्रौर पर्चिम के 
स्थान में पुवे लिखना ॥१२॥ चन्द्रमा की स्वच्छा के कारण चन्द्रमण्डल के १२ग्रंश 
ग्रहण होते पर भी हम लोग देखते हैं। परन्तु सये की किरणों की प्रखरता से ३ कला 
क! सूर्य ग्रहण भी हम लोगों को नहीं दिखलाई देता ॥१३॥ विक्षेपाग्रों में स्पाशिक 
विक्षेप मोक्षिक विक्षेप एवं माध्य विक्षेपों का पहिले अपने अपने स्थान में स्पर्श क 
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पष्ठाऽध्याय ६३ 


गोर मध्यग्रहण जानने के लिये श्रग्रिम भाग में अपने ग्रपने नाम का साङ्केतिक ३ 
बन्दु लिखे । जेसे-स्पशं शर के ग्रग्रभाग में स्पर्श चिह्नाड्रित बिन्दु, मोक्ष शर के 
श्रागे मो० चि० बिन्दु, एवं मध्यशर के ्रागे म० चि० विन्दु लिसे । इस प्रकार तीनों 
बिन्दुओं को स्थापन करे ॥ १४।। हे र 

लिखेन्मत्स्पौ तयो ्मध्यान्मुखपुच्छविनिःसृतम, । 

प्रसाय सूत्रद्वितयं तयोगंत्र युतिभवेत्‌ ॥१५॥ 

तत्र सूत्रेण दिल्खिच्चापं बिन्दुत्रयस्पृशा । 

स पन्या ग्राहकस्योब्तो येनासौ सम्प्रयास्यति ॥ १६॥ 

ग्राह्मग्राहकयोगार्धात प्रोज्झ्येष्टग्रासमागतम । 

श वशिष्टाद्भः,लसमां शलाकां मव्यबिन्दुत: ॥१७॥ 

तयोर्मार्गिन्मुखीं दद्याद्‌ ग्रासतः प्राग्ग्रहाश्रिताम । 

विमुञ्चतो मोक्षदिशि ग्राहकाध्वानमेव सा ॥१८॥ 

सपृशदयत्र ततो वृत्तं ग्राहकार्धेन संलिखेत्‌ । 

तेन ग्राह्याद्यदाक्रान्तं तत्तमोग्रस्तमादिशेत, ।। १६॥ 


भाषानुवाद- स्पर्श और मध्यबिन्दु के द्वारा (ग्र ३ श्‍लोक २,३ ) और 
मोक्ष एवं मध्यविन्दु द्वारा दो मत्स्य ग्रद्धित करे और दोनों मत्स्य रेखाग्रों के वीच से 
उनके मुख और पच्छ से निकलती हुई दो रेखा खींचे। जहां इत दो रेखाओं का 
संयोग हो उसको केन्द्र मान कर उनत तीन बिन्‍्दुओं को छूता हुआ एक धनुष्‌ 
बनावे । वह धनुष्‌ ही ग्राहक का मागे होगा । अर्थात्‌ जिस मार्ग से ग्राहक ग्रास्य 
विम्ब को ग्राच्छादन के लिये जावेगा ॥ १५,१६॥ ग्राह्य और ग्राहक मान को एकत्र 
जोड़े, पुनः इस के आधे से इष्ट ग्रास घटाकर जो वचे, उस परिमाण से मध्यबिन्दु से 
रेखा उसी मार्ग की ओर खींचे। मध्यग्रहण के पूवे होने पर स्पश दिशा में और 
मध्यग्रहण के पश्‍चिम दिशा में होने पर मोक्षाभिमुख एक रेखा लावे । रेखान्त बिन्दु 
को केन्द्र मान कर ग्राहक मान के श्राधे परिमाण से सम्यक्तया एक वृत्त रचना करे, 
वह वृत्त श्रोर ग्राह्य वृत्त दोनों के श्रधिकृत प्रेश ही तत्कालीन श्राच्छादित ग्रंश 
हें॥१७--१९॥ 
मानान्तराधेन मितां शलाकां ग्रासदिड्मुखीम, 
निमीलनास्यां दद्यात्‌ सा तन्मार्गे यत्र स्पृशत्‌ ॥२०॥ 


डेन प्राग्वन्मण्डलमालिखेत्‌ । 
ततो ग्राहकखण्डंन प्रा | 
तदग्राह्ममण्डलय तियंत्र तत्र निमीलनम, 11२१ ति 
एवम्‌ न्मीलने मोक्षदिडम,खीं सम्प्रसारयेत्‌ । 
वलिखेन्मण्डलं प्राग्वबुन्मीलनमथोक्तवत, ॥२२॥ 
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ग्रधदिने सधूम्र स्यात्कृष्णमर्धाधिकं भवेत, । 
बिम ञ्चतः कृष्णताम्र कपिलं सकलग्रहे ॥२३॥ 
रहस्यमेतद्देवानां न देयं यस्य कस्य चित । 
सुपरीक्षितशिष्याय देयं वत्सरवा सिने ॥ २४॥ 
इति षष्ठोऽध्यायः ।।६॥ 
भाषानवाद--ग्राह्म मात से ग्राहकमान को घटावे, शेप फल के ग्राथे परि- 
माण को एक शलाका ग्रास दिशा में उस मार्ग पर स्थापन करे और उस के अ्रग्न भाग 
को केन्द्र कर ग्राहकमान के परिमाण का वृत्त खींचे । उस वृत्त म जहा पर वह 
मण्डल को छते उसी दिशा में निमीलन ग्रारम्भ हांगा । 1२०,२१॥ इस प्रकारसे 
मोक्ष दिशा की ग्रोर उक्त शलाका को स्थापन करके पूर्ववत्‌ ग्रर्थात्‌ जहा पर मण्डल 
स्पर्श करे वही “उन्मीलन” दिशा होगी ॥२२॥ चन्द्रग्रहण मे ग्रास आधे से न्यून होने 
पर धम्रवणे, ग्राथे से प्रधिक होने पर काला रङ्ग, जव मण्डल का तीन हिस्सा तो 
काला और लाल मिला हुग्रा रङ्ग, और संपूर्ण प्रास होने पर मण्डल कपिलवर्ण 
(जदे रङ्ग) होगा एवं मोक्ष काल में लाल काला मिला हुग्रा रङ्ग होता है ॥२३॥ 
यह छेद्यक ज्ञान का तत्त्व विद्वानों के लिये रहस्य है, इसलिये जिस. किसी ग्रपरीक्षित 
(जिस की भलीभांति ज्योतिष विद्या में तीक्षण बुद्धि न पाई जावे) सर्वसाधारण 
व्यक्ति को इसका उपदेश न करना चाहिपे । किन्तु एक वर्स तक जिस विद्यार्थी की 
परीक्षा ले ली है, उसी शिष्यो को इसका उपदेश करना चाहिये ।। २४॥ 
विवरण -इलोक २३-भूमि की छाया में कोई प्रकाश नहीं, इस कारण चन्द्रमा की 
ग्राच्छादिका होने पर चद््रग्रहण में भ्रनेक प्रकार के रङ्ग दीखते हैं और चन्द्रमा जलस्वरूप सुर्य 
का ग्राच्छादक होता है । इस कारण सूर्यग्रहण में सदा काला रङ्ग होता है, दुसरा रङ्ग नहीं 
होता । इस कारण यहां सुर्य ग्रहण का रङ्ग नहीं कहा गया । 
इति भाषानुवादे षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


» ° 
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अथ सप्तमोष्ध्यायः 


| ताराग्रहाणामन्योन्यं स्यातां युद्धसमागमौ । 
समागमः शशाङ्केन सूर्येणास्तमनं सह ॥१॥ 
| शीघ्रे मन्दाधिकेऽतीतः संयोगो भवितान्यथा । _ 
रयोः प्राग्यायिनोरेवं वक्रिणोस्तु विपर्ययात्‌ ॥२॥ 
प्राग्यायिन्यधिकेऽतीतो वत्रिण्येष्यः समागमः । 
ग्रहान्तरकलाः स्वस्वभुक्तिलिप्तासमाहताः ॥३॥ 
भुवत्यन्तरेण विभजेदनुलोमविलोमयोः । 
ठयोर्वेक्रिण्यथेकस्मिन्‌ भुक्तियोगेन भाजयेत्‌ ॥४॥ 
लब्धं लिप्तादिकं शोध्यं गते देयं भविष्यति । 
विपर्ययाद्‌ वक्रगत्यो रेर्कास्मस्तु धनव्ययो ॥५॥ 


| 
| 
| 


भाषानवाद - पांच तारा ग्रहों श्रर्थात्‌ मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि 
के परस्पर योग (एक के साथ दुसरे का मिलना) का नाम “युद्ध” और “समागम” 
कहा जाता है । चन्द्रमा के साथ उक्त पांचों ग्रहों म से किसी एक ग्रह के योग 
का नाम “समागम” और सूर्य के साथ उक्त पांचों ग्रहों में से किसी एक ग्रह के योग 
का नाम “अस्तमन” है॥॥१॥ जिन दो ग्रहों का पा जानना हो उनमें से यदि 
शीघ्रगामी ग्रह मन्दगामी ग्रह की श्रपेक्षा अधिक हो तो “योग गत (हो क ग्रभीष्ट 
काल से पहिले) और मन्दगामी ग्रह शीघ्रगामो ग्रह की श्रपेक्षा अ हे 2, पा 
भावी (इष्ट काल के पीछे होगा) जानना । यह नियम दो पुवंगामी ग्रहों के लिये है 


बे डो र्थात मन्दगाः ग्रह को 
और वक्रगामी ग्रहों का तो उसके उलटा हाता है, रथात्‌ वक्री त रच दह ह 

| री ग्रह ग्रधिक हो तो “योग” भात्री और वक्री शीघ्रगामी ग्रह 
ग्रपेक्षा वक्री शीघ्रगामी ,ग्रह हो तो “याग है क 
अपेक्षा वक्री मन्दगामी/ग्रह ग्रधिक हो तो योग गत जानना य 
हिट हट ग्रह हो तो . वत्रीग्रह से पूर्वगामी ग्रह अधिक हो तो 
एक वक्री, एवं दूसरा पूर्वंगामी ह हो तो . वक्रीग्रह बाक 
“योग” गत श्रौर पूर्वगामी ग्रह से मन्दगामी ग्रह श्रधिक ह्‌ 


॥२॥ दो (जिनका योग) इष्टकालिक ग्रहों की ग्रन्तर कला को (एक की जी ड 
र की कला से घटाकर) अलग श्रलग ग्रपनी प्रपनी गति कला द्वारा गुणाकर, 


हों अन्तर कला 
गुणनफल में दोनों सरलगामी या वक्तगामो ही hs व से एक 
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६६ । सूयेसिद्वान्त-भापानुवाद 
वक्री हो तो दोनों के गति कलाके योग से भाग देवे श्रोर अपने श्रपने भागफल 
कलादिक का योग गत हो तो सरलगामी ग्रहों से घटावे श्रौर योग भावी हा ता दोनों 
में योग करे और दोनों वक्रगामी ग्रहों के श्रपने अपने भागफल कलादि को योग गत 
हो तो जोड़े श्रौर भावी हो तो घटावे । दोनों ग्रहों में से एक ग्रह वक्री हो तो दोनों 
सरलगामी एवं वक्रगामी ग्रहों के श्रपने श्रपने कलात्मक फला ड्र को योग श्रौर वियोग 
करे, ग्रर्थात्‌ योग गत होने पर सरलगामी ग्रह से फल को घटावे और वक्रीग्रह में फल 
को जोड़े ग्रौर यदि योग भावी हो तो वक्री ग्रह से फल को घटावे, एवं सरलगामी 
ग्रह में जोड़े ॥३--५॥ 

समलिप्तो भवेतां तौ ग्रहो भगणसंस्थितो । 

विवरं तद्ठदृद्धृत्य दिनादि फलमिष्यते ॥।६।। 

कृत्वा दिनक्षपामानं तथा विक्षेपलिप्तिकाः । 

नतोन्नतं साधयित्वा स्वकाल्लग्नवशञात्तयोः ।।७॥ 

विषुवच्छाययाभ्यस्ताह्विक्षेपाद्‌ द्वादशोद्धतात्‌ । 

फलं स्वनतनाडीघ्नं स्वदिनार्धविभाजितम्‌ ॥८॥ 

लब्धं प्राच्यामृणं सौम्या द्विक्षेपात्प्चिमे धनम्‌ । 

दक्षिणे प्राक्कपाले स्वं पर्चिमे तु तथा क्षयः ।। €॥ 

सत्रिभग्रहजक्रान्तिभागध्नाः क्षेपलिप्तिकाः । 

विकलाः स्वमृणं क्रान्तिक्षेपयोभि त्नतुल्ययोः । १०॥ 


भाषानुवाद - उक्त क्रिया पर दोनों ग्रहों की राशि चक्र में संस्थिति (मोकाम) 
र्थात्‌ राशि, म्रंश, कला ममान होंगी । “योग” काल जानना हो तो दोनों ग्रहों की 
अन्तर कला को पूर्वोक्त हारक द्वारा भाग करने पर भागफल जो दिनादि होगा वह 
समकला काल से इष्ट काल के अन्तर दिनादि होगा ॥६॥ दोनों समकलाकालीन 
ग्रहों का दिनमान, रात्रिमान श्रौर त्रिक्षेप कला का निश्चय करके, ग्रहस्थान गत 
लग्न से नत गरर उन्नत का निश्चय करे ॥७॥ विक्षेप को विषुवच्छाया से गुणा कर, 
गुणनफल को १२ से भाग करे, भागफल को अपने नतदण्ड से गुणा कर गुणनफल में 
दिनाद्धे (रात्रि में राव्यद्ध से) का भाग देवे, भागफल अक्षद्‌ग ग्रह होगा । इस फल 
को उत्तर विक्षेप होने से पूर्व कपाल में ्रक्षदृग्‌ ग्रह स्पष्ट से घटावे और परिचिम 
कपाल में जोड़े और यदि दक्षिण विक्षेप हो तो उत्तर भागफल को पुर्वं कपाल में योग 
ग्रौर पश्चिम कपाल में घटावे ॥८,६॥ तीन राशि मिले हुवे ग्रह स्पष्ट के ग्रनुसार 
लाये हुवे क्रान्ति के अंश से विक्षेप कला को गुणा करे। गुणनफल विकला (यन 
' दुक्कमे की) होगी । पूर्वोक्त क्रान्ति और विक्षेप यदि भिन्न भिन्न दिशा में हों तो ग्रह. 
में योग करे भ्रौर यदि दोनों एक दिशा में हों तो ग्रह में घटावे ॥ १०॥ क 
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नै म र: ७ -श्र० ३ । इलोक ४६ के श्रनुसार ग्रहों के दिनगत, रात्रिगत 

। दिन में जो भाग वीत गया, तथा वोतने वाला है उसके श्रर्थात्‌ गत श्रौर 
गम्य के श्रल्प भाग का नाम “उन्नत” श्रौर दिन प्रौर रात्रि से न्यून श्रर्यात्‌ दिन के श्राथे या 
रात्रि के श्राधे की ग्रह का “नत” होता है । जिस श्रं में ग्रह स्वित है उसके उदय (लग्न) 
का समय स्थिर करके उससे ग्रह का मध्योदय काल ग्रह का दिनाद्धमान योग करने से निकल 
श्राता है । मध्योदय काल नियत हो जाने पर इष्टदण्ड की पृथकता से नतोन्नत श्रनायास ज्ञात 
हो जाते हैं । .> 


नक्षत्रग्रहयोगेषु ग्रहास्तोदयसाधने । 

श्रृद्धोच्तो तु चन्द्रस्य दृककर्मादाविदं स्मृतम्‌ ॥११॥ 
तात्कालिको पुनः कायो विक्षपौ च तयोस्ततः । 
दिक्तुल्ये त्वन्तरं भेदे योग: शिष्ट ग्रहान्तरम्‌ ॥१२॥ 
कुजाकिज्ञामरेज्यानां त्रिशदर्धार्धिवधिता: । 
विष्कम्भाइचन्द्रकक्षायां भृगोः षष्टिरुदाहृताः॥ १३॥। 
त्रिचतुष्कणंयुत्याप्तास्ते द्विघ्नास्त्रिज्यया हुता: । 
स्फुटाः स्वफर्णास्तिथ्याप्ता भवेयुर्मानलिप्तिका: ॥ १४॥ 


भाषानुवाद-नक्षत्र ग्रौर ग्रह के योग जानने के लिये ग्रहों के उदयास्त कें 

निमित्त चन्द्रमा की श्रृद्धोन्नति के निमित्त नक्षत्रों के उदयास्त निमित्त पूर्ववत्‌ पहिले 
आ्राक्षदुक एवं ग्रायन दूक्कमे करे । (यहां नक्षत्रों का ग्रायन दृक्करमे हो चुका है । इस 
लिये नक्षत्रों का आयन दुक्कमे न करे) ॥११॥ पुनः उसी प्रकार (इंलोक, २1३,६) 
मध्य और स्पष्टादि क्रिया द्वारा दोनों को तात्कालिक करे, इन के विक्षेप को भो 
तात्कालिक करे, यदि इससे भी दोनों ग्रह समकलाकालीन न हों तो ग्रनेक वार इसी 
प्रकार करता जावे । जब स्थिर हो जावे तो यदि विक्षेप एक दिशा में हो तो वियोग 
करे और भिन्न दिशा में हो तो योग करने पर ग्रहान्तर ग्रर्थात्‌ दोनों ग्रहों के विम्व श्रौर 
केन्द्र का उत्तर, एवं दक्षिण सिद्ध होगा ॥१२॥ चन्द्रमा की कक्षा में मङ्गल का बिम्ब 
व्यास ३०, शनि का विम्ब व्यास ३७४, बुध का विम्ब व्यास ४५, बृहस्पति का 
विम्ब व्यास ५२३, शुक्र का बिम्ब व्यास ६० है। इन विम्ब व्याप्तों को द्विगुणित 
त्रिज्या से गुणा कर गुणनफल में विज्या ग्रौर चतुर्थ कमं में शोत कण में जोड़ कर 
योगफल से भाग देवे, भागफल स्वस्पष्ट बिम्वव्यास होगा। इस स्पष्ट व्यास को १५ 
से भाग करे, भागफल कलादिमान होगा ॥१३,१४॥ 

छायाभूमौ विपयंस्ते स्वच्छायागरें तु दर्शयेत्‌ । 

ग्रह: स्वदर्पणान्तःस्थः दाङ्क्वग्रे सम्प्रदृश्यते ॥ १५ 


|“ 
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६५ सुयसिद्धान्त-भाषानुवाद 
पञ्चहस्तो च्छितौ शङ्क्‌ यथादिग्भ्रमसंस्थितो । 

ग्रहान्तरेण विक्षिप्तावधोहस्तनिखातगौ ॥१६॥ . 

छायाकणों ततो दद्याच्छायाग्राच्छडकुमधंगो । 

छायाकर्णाग्रसंयोगे संस्थितस्य प्रदर्शयेत्‌ ॥ १७।। 

स्वशङ्कुम्‌धगौ व्योम्नि ग्रहो दुक्तुल्यतामितो । | 
उल्लेखं तारकास्पर्शाद्‌ भेदे भेद: प्रकीत्यंते । 
युद्धमंशुविमर्दाख्यमंशुयोगो परस्परम्‌ ॥१८॥ 

भ्रंशादूने$पसव्याख्यं युद्धमेको$त्र चेदणु: । 

समागमोंऽशादधिके भवतदचेद्‌ बलान्वितो ॥१९॥ 


भाषानुवाद- छाया देने के लिये वरावर को हुई भूमि में शङ्कु स्थापन 
करके ग्रह के दूसरी दिशा में दुग्ज्या से छायाग्र दिखलावे। छायाग्र में दर्पण 
(आइना) रखने से दपेणान्तर स्थित ग्रह श्रौर शकु के आगे समसूत्र में दिखाई 
देगा ॥१५॥ पांच पांच हाथ लम्बी (२४ अङ्गुल का एक हाथ) दो शङ्कु (काष्ठ 
का सकोमल बनाया हुआ दण्ड) को युति काल में दोनों ग्रह अपने संस्थान से जिधर 
- को हों उसी श्रोर दक्षिण और. उत्तर रेखा के बीच एक- अङ्गुल अन्तर में भुमि में 
एक हाथ गहरा करके गाड़ देवे, जिससे दोनों शङ्कु चार हाथ ऊपर को खड़ी रहें । 
छायाग्र से शङ्कु के ऊर्ध्वाग्र तक दो छाया निर्णय करे। छाया और कर्णाग्र रेखा 
में स्थित मनुष्य को ग्रह दिखलावे, वह भी शंकु के ग्रागे ग्रह को देखेगा ॥१६,१७॥ 
भौमादि (मङ्गल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनैश्चर ) पांच ग्रहों के परस्पर योग में 
प्रहस्पश से बिम्बनेमि स्पशेमात्र का नाम “उल्लेख” युद्ध है। दोनों ग्रहों के मान के 
एक खण्ड के तुल्य दक्षिण और उत्तर में मण्डल भेद होने से “भेद” नामक युद्ध होता 
है। परस्पर दोनों की किरणें यदि मिल जावें तो “ अंशुविमह ” यी 
जावे तो महू नामक युद्ध होता है। 
दोन के दक्षिण उत्तर अंश से ६० कलात्मक से एक अंश भी न्युन पार्थक्य होने पर 
अपसव्य नामक युद्ध होता है । इस ग्रपसव्य युद्ध में दोनों ताराश्रों में से यदि एक 
तारा छोटी है तो प्रकाशयुद्ध होता है ग्रौर दोनों यदि समान हों तो ग्रप्रकाश युद्ध 
होता है । दक्षिण और उत्तर ग्रन्तर में ६० भाग में से एक भाग प्रहि प 
“समागम” होता है, परन्तु यदि दोनों | से एक भाग अधिक होने पर 
वाले) हों तो समागम प्रकाश ल होगा ह ह दर तता न 
GT काश होगा और यदि ऐसा न हो तो समागम अप्रकाश 


ग्रपसब्ये जितो युद्ध पिहितोऽणुरदीप्तिमान । 


रक्षो विवर्णो विध्वस्तो विजितो दक्षिणाधित: । 
10 ०॥।२० 
उदक्स्थो दीप्तिमान्स्थूलो जयी याम्येऽपि यो बलो ॥ 3 १॥ 
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श्रासन्नावप्युभो दीप्तो भवतइचेत्समागमः। 

स्वल्पौ द्वावपि विध्वस्तो भवेतां कूटविग्रही ॥२२॥ 

उदकस्थो दक्षिणस्थो वा भार्गवः प्रायशो जयी । 

शशाङ्भुनेवमेतेषां कुर्यात्संयोगसाधनम्‌ ॥२३॥ 

भावाभावाय लोकानां कल्पनेयं प्रदशिता । 

स्वमार्गगा: प्रयान्त्येते दृरमन्योन्यमाश्रिताः ॥ २४॥ 

इति सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 
भाषानुवाद--दोनों ग्रहों में से एक दूसरे से विध्वस्त हो जावे उसको परा- 

जित जानना । ग्रपसव्य युद्ध में थोड़ी प्रभावाला, ढका हुआ, छोटे विम्ब वाला ग्रह 
पराजित होता है । यह ग्रह रूखा, विवर्ण, प्रभावरहित ग्रोर दक्षिणस्थ होता 
है ॥२०॥। ग्न्य ग्रह की ग्रपेक्षा उत्तर दिवस्थ ग्रह प्रकाशयुक्त स्थूलविम्ब श्रौर जयी 
होता है । दक्षिण दिशा में बलवान्‌ होने पर ग्रह जयी होता है ॥२१॥ दोनों ग्रह 
दीप्तिमान्‌ होकर निकट एक भाग में श्रा जायें तो “समागम” युद्ध होता है। जो 
दोनों ही थोड़ी दीप्ति वाले और विघ्वस्तविम्व हों तो “कूटविग्रह” (कूट श्रोर 
विग्रह) नामक युद्ध होता है ॥२२॥ उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में हो, शुक्र 
प्रायः इतर ग्रहों की श्रपेक्षा दोनों ही दिशाग्रों में जयी होता है। मङ्गलादि पांच ग्रहों 
का चन्द्रमा के साथ संयोग काल पूर्वोक्त रीति से साधन करे । ।२३॥ ग्रहगण परस्पर 
दुरस्थित अपनी अपनी कक्षा में चलते हैं। वे कभी कभी इकट्ठे चलते दील पड़ते 
हैं । इस कारण मनुष्यों के ज्ञान के लिये उन ग्रहों के युतिविषयक नियम दिखलाये 


गये ॥२४॥ 
इति भाषानुवादे सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


नल ललल 


|| 
| 
i 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


श्रो३म्‌ 
अथाष्टमोऽध्यायः 


प्रोच्यन्ते लिप्तिका भानां स्वभोगोऽथ दशाहतः । 
भवन्त्यतीतधिष्प्यातां भोगलिप्तायृता ध्रुवा: ॥ १॥ 
्रष्टा्णवाः शुन्यकृताः पञचषण्टिनंगेषवः । 

ग्रष्टार्था ग्रब्धयोऽष्टागा ग्रङ्गागा मनवस्तथा ॥२॥ 
कृतेषवो युगरसाः शुन्यबाणा वियद्रसाः। 

खवेदा: सागरनगा गजागाः सागरतंवः ॥३॥ 
सनवोऽथ रसा वेदा वेइवमाप्यार्धभोगगम्‌ । 
ग्राप्यस्येवाभिजित्प्रान्ते वेशवान्ते श्रवणस्थितिः।।४॥ 
त्रिचतुःपादयोः संधौ श्रविष्ठा श्रवणस्य तु । 
स्वभोगतो वियन्तागाः षट्कृतिर्यमला्विनः ॥५॥। 
रन्धरादयः क्रमादेषां विक्षेपाः स्वादपक्रमात्‌ । 
दिङमासविषयाः सोम्ये याम्ये पञ्च दिशो नव ॥६।। 
सौम्ये रसाः खं याम्येऽगाः साम्ये खार्कास्त्रयोदश । 
दक्षिणे रुद्रयमलाः सर्प्तात्रशदथोत्तरे ।।७॥।। 
याम्येऽध्यर्धत्रिककृता नव सार्धशरेषवः। 

उत्तरस्यां तथा षष्टिस्त्रंशत्षट्‌त्रिशदेत्र हि ;।८॥ 
दक्षिणे त्वर्धेभागस्तु चतुविशतिरुत्तरे । 

भागाः षड्विशतिः खं च दर्तादीनां यथाक्रमम्‌ ॥९॥॥ 


भाषानुवाद-उत्तराषाढ़ा, श्रभिजित्‌, श्रवण श्रौर धनिष्ठा इन चार नक्षत्रों 
को छोड़कर श्रन्यान्य नक्षत्रों की कला संख्या कहो जाती है। प्रत्येक नक्षत्र के 
वक्ष्यमाण मोगाङ्क को १० से गुणा कर, गुणनफल में ग्रस्विन्यादि गत नक्षत्रों की 
भोग कला की समष्टि संख्या को जोडे ग्रर्थात्‌ प्रतिनक्षत्र भोग ८०० कला के श्रमु- 
सार ग्रभीष्ट नक्षत्र (जिस नक्षत्र का ध्रूव जानना हो) पर्यन्त जितने नक्षत्र हों उत 
की समष्टि (योग) जोड़े, पुनः जोड़ने से जो योगफल हो वही नक्षत्रों का अपना 
प्रपना ध्रुव (द्राधिमा) होगा ॥१॥ 


भाषानुवाद [Se एरा & इलोक तक र्थ निम्नलिखत चक्र द्वारा लिखा गया है == 
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ग्राइलेषा १४ | ३१६ °| ७ दक्षिण । 
मघा ५४ | ४ ९| ०| ० ठीक क्रान्ति वृत्त रेखा पर 


पूर्वाफल्गुनी ६४ | ४ ०१२ है, ति शुन्य ॥ 


उत्तराफल्गुनी | ५० | ५| ५| ०१३ | उत्तर 


हस्त ६० | ५।२०| ०११ दक्षिण 
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शून्य ॥ 

अभिजित्‌ ० | ८९६४०६० उत्तर पूर्वाषाढा के शेष भाग 
में है ॥ न 

श्रवणा शर ० ८|१०| ०३० उत्तर री केस मा ) 
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पाद की सन्धि में है॥ 
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६| उत्तरा भाद्रपदा 
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प्रशीतिभागेर्यास्यायामगस्त्यो' मियुनान्तगः। 

{क्रदो च मिथनस्यांदो मृगव्याधो व्यवस्थित: ॥१०॥ 
बिक्षेपो दक्षिणे भागैः खार्णवेः स्वादपक्रमात्‌ । 
हुतभुम्ब्रह्महृदयो वर्षे द्वाविशभागगौ ॥११॥ 
प्रष्टामिस्त्रिशता चेव विक्षिप्तावुत्तरेण तौ। 

गोलं वदध्वा परीक्षेत विक्षेपं ध्रुवक स्फुटम्‌ ॥१ २॥ 
वषे ठप्तदशे भागे यस्य याम्योंऽशकट्यात्‌ । 
विक्षेपो$भ्यधिको भिन्द्याद्रोहिण्या: शक< तु सः॥१३॥ 
ग्रहवद द्युनिशे भानां कुर्याद्‌ दृक्कम Bp 
ग्रहमेतकवच्छेषं ग्रहभुक्तथा दिनानि च ॥। १ 
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७४ / सूर्यसिद्धान्त-भाषानुवाद 
| 


वक्ष्यमाण गोल बांसप्रादि की शलाका से बांध कर श्रर्थात्‌ एक गोल यन्त्र , 
तैयार कर भलीभांति नक्षत्रों के धुव तथा विक्षेप की परीक्षा करने से सब विषय 


स्पस्टतया ज्ञात हो जावेगा ॥१२॥ रोहिणी नक्षत्र का श्राकार शकट की नाई है । 
जो ग्रह वृष राझि के १७ भ्रंश में ग्रवस्थित, एवं जिसका दक्षिण विक्षेप २ ग्रंश से 
भ्रधिक होगा, वह ग्रह रोहिणी के शकटाकार संनिवेश में प्रवेश करेगा, ग्रर्थात्‌ शकटा- 
कृति को काट देगा । भेदक ग्रह का विक्षेप रोहिणी के विक्षेप से न्यून होना चाहिये, 
क्योंकि दक्षिण विक्षेप रोहिणी के विक्षेप से श्रधिक होने से शकटभेद नहीं होगा । यह 
रा० २ । ग्रे) १७ वि० द० वेध द्वारा देखकर सिद्ध किया हे ॥१३॥ नक्षत्र के साथ 
ग्रह योग जानने के लिये ग्रघ्याय १।२ लिखित नियमानुसार नाक्षत्रिक ग्रहोरात्र का 
परिमाण ठीक कर नक्षत्र की द्राधिमा में दुक्कमे (संस्कार) करे। तदनन्तर पहिले 
जो ग्रहों के विषय में जिस प्रकार कहा गया है, उसी प्रकार यहां भी करना चाहिये । 
ग्रनन्तर ग्रभीष्ट काल में ग्रहों की दैनिक भुक्ति (गति) से पूवं रीत्यनुसार “गत” 
और “गम्य” दिन निश्चय करे ।। १४॥ 


एष्यो हीने ग्रहे योगो ध्रुवकादधिके गतः । \ 
विर्षयंयाद्वकगते ग्रहे ज्ञेयः समागम: ।। १५1 
फल्गुन्यो भद्रिपदयोस्तथेवाषाढयो टयो: । 
विशाखारिवनिसौम्यानां योगतारोत्तरा स्मृता ॥ १६॥ 
परिचिमोत्तरताराया द्वितीया पश्चिमे स्थिता | 

हस्तस्य योगतारा सा श्रविष्ठायाइच पश्चिमा ॥१७।। 
ज्येष्ठाश्रवणमंत्राणां बाहुंस्पत्यस्य मध्यमा । 
भरण्याग्नेयपित्र्याणां रेवत्याइचेव दक्षिणा ॥ १८॥ 
रोहिण्यादित्यमूलानां प्राची सार्पस्य चेव हि । 

यथा प्रत्यवशेषाणां स्थूला स्याद्योगतारका ॥ १९॥ 


भाषानुवाद - ग्राक्षद्नकमं संस्कृत नक्षत्र ध्रव से आयनदुककमंसंस्कृत ग्रह का 


धुव न्यून होने से नक्षत्र और ग्रह का योग ग्रभीष्ट काल से पीछे होगा और ग्रधिक 
हो तो नक्षत्रयोग गत (हो गया) जानना । परन्तु वक्रगति ग्रह का उक्त नियम से 
विपरोत होता है, श्रर्थात्‌ ग्रह का शुव न्यून हो तो नक्षत्रयोग “गत” एवं अधिक हो 
तो नक्षत्र योग “गम्य” (होगा) जानना ॥१५॥ पुर्वा फल्गुनी, उत्तरा फल्गुनी, पूर्वा- 
भाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढा, विशाखा, ग्रश्विनी आर मृगशिर 
इन नक्षत्रों की उत्तर दिशा में जो सब तारा हैं वे उनकी “योगतारा” हैं ॥ १६॥ 
हस्त नक्षत्र के वायुकोण के परिचम भाग में जो तारा हैं उन को हस्तनक्षत्र की योग- 
तारा कहते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के पश्चिम में जो तारा हैं वह धनिष्ठा की कक! 


११ " 
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हैं ॥ १७॥। ज्येष्ठा, श्रवण, ग्रनुराधा श्रोर पुष्य --इन नक्षत्रों के मध्य भाग में जो 
तारा हैं वे इनकी “योगतारा” हैं और भरणी, कृतिका, मघा श्रौर रेवती इनके 
दक्षिणस्थ तारायें इनकी “योगतारा” हैं ॥१८॥ रोहिणी, पुंसु, मूल, श्राश्लेपा के 
पूर्व भाग में जो तारा हैं वे इन नक्षत्रों की “योगतारा” हैं । इतके अ्रतिरिक्त शेष 
नक्षत्र श्र्थात्‌ श्रा्रा, चित्रा, स्वाति, प्रभिजित्‌ ग्रौर शतमिषक्‌ इन नक्षत्रों के प्रपनी 
ताराग्रों में जो बहुत बड़ी तारा हैं वही इनकी “योगतारा” हैं ॥१६॥ 

पुर्वस्यां ब्रह्महदयादंशकः पञ्चभिः स्थितः । 

प्रजापतिव षान्तेऽसौ सौम्पेऽष्टत्रिशदंशकः ॥२०॥ 

श्रपांवत्सस्तु चित्रायाम्‌ उत्तरेंड्शस्तु पञ्चभिः । 

बृहत्‌ किञ्चिदतो भागेरापः षड्भिस्तथोत्तरे ॥२१॥ 

इति श्रष्टमोऽध्यायः ।।८।। 


भाषानवाद- प्रजापति नक्षत्र ब्रह्महृदयनामक नक्षत्र के ५ ग्रंश पूर्व में स्थित 
है । इसका ध्रुव राशि १ अंश २७ और विक्षेप ग्रंश ३८ उत्तर है ॥२०॥ चित्रा नक्षत्र 
के ५ अंश उत्तर में “श्रपांवत्स” नामक एक नक्षत्र है, „इसका धुव १८० अगा एव 
उत्तरविक्षेप ३ अंश है श्रपांवत्स से थोड़ी दूर पर “श्राप नामक तारा है इसका ध्रव 


१८० अंश एवं उत्तर विक्षेप & अंश हैं ॥२१।। 
इति भाषातुवादे श्रष्टमोऽध्यायः ॥८॥. 
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प्रो३म्‌ 
अथ नवमोऽध्यायः - 


ग्रथोदयास्तमययोः परिज्ञानं प्रकी त्यते । 
दिवाकरकराक्रान्तमूर्तीनामल्पतेजसाम्‌ ॥ १॥ 
सुर्यादभ्यधिकाः पश्चादस्तं जीवकुजार्कजाः। . 
ऊनाः प्रागुदयं यान्ति शुक्रज्ञौ वक्तिणो तथा ॥२॥ 
ऊना विवस्वतः प्राच्यामस्तं चन्दरज्ञभार्गदाः । 
ब्रजन्त्यभ्यधिकाः पइचादुदयं शी घ्रयायिनः ।।३॥ 
सूर्यास्तकालिको पइ्चात्‌ प्राच्यामुदयकालिक्रो । 
दिवा चाकंग्रहो कुर्याद्‌ दृक्कर्माथ ग्रहस्य तु ॥४॥ 
\ ततो लग्नान्तरप्राणाः कालांशाः षष्टिभाजिताः। 
- प्रतीच्यां षडभयुतयोस्तद्वल्लग्नान्तरासवः ।॥। ५।। 


| 


५ भाषानुवाद -्रब उदय (थोड़े तेजवाले ग्रह, उपग्रह, नक्षत्रादिक सूर्य से ग्रलगुं 
होने पर जितने समय में पहिली बार दीख पड़ें)और ग्रस्त (सूर्य से दूर होने परे जितने 
काल में जो ग्रह पहली बार दीख पड़े) का परिज्ञान (सुक्ष्म रीति से ) कहा जाता 
है । पहिले कहा जा चुका है कि जितने खस्थ पदार्थ ग्रर्थात्‌ ग्रह, उपग्रह, नक्षत्रा- 
दिक हैं, प्रायः सूये की किरणों से प्रकाशित होते हैं । उन में बहुत से थोड़े तेजवाले 
ओर कतिपय एक की अपेक्षा अधिक तेज वाले हैं। यहां चन्द्रमा, मङ्गल, बुध, बृह- 
स्पति, शुक्र, शनि और नक्षत्रों का उदयास्त कहा जावेगा ॥ १॥ सूर्य स्पष्ट का 
राश्यादि से (राशि, अंश, कलादि) वृहस्पति, मङ्गल, शनि एवं वक्री बुध और शुक्र 
इन पांच ग्रहों की स्पष्ट राश्यादि श्रधिक होने से इनका ग्रस्त पश्चिम दिशा में होता 
है। और सूर्य स्पष्ट की राश्यादि से उक्त पाचों ग्रहों की स्पष्ट राश्यादि न्युन होने से 
इनका उदय पूव दिशा में होता है ॥२॥ शीघ्र चलने वाले चन्द्र बुध और शुक्र की 
स्पष्ट राश्यादि सूर्य की स्पष्ट राश्यादि से न्यून होने से, इनका यस्त पूर्वदिशा में 
होता है और उक्त ग्रहों की स्पष्ट राइयादि सूये की स्पष्ट राश्यादि से श्रधिक होने 
से इनका उदय पश्चिम दिशा में होता है॥३।। यदि परिचम दिशा में ग्रहों का ग्रस्तोदय 
ज्ञात करना हो तो ग्रभीष्ट दिन के सूर्य और ग्रह को ग्रस्तकालिक अर्थात्‌ उस समय 
सूय तथा ग्रह किस राशि, अंश कलादि का भोग करते हैं, गणित द्वारा निश्चय करे। 
एवं यदि पूर्व दिशा में ग्रहों का ग्रस्तोदय ज्ञान करना हो तो उसी प्रकार सूर्य तथा 
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ग्रह को ग्रर्भ 
बह सन पीछे ग्राक्षदृक्‌ कर्म करे ॥४॥ तब पूर्व 
प्राण हो उतना णा विशी खा हुग्रा ग्रह) के स्फुट से घटाने पर जो लग्न 
हो उसको ६० से भाग देवे, भागफल कालांश होंगे ग्रौर पश्चिम कपाल में ६ 
राशि जोड़कर सूर्य और दुग्ग्रह के स्पष्ट लग्नान्तर प्राण स्थित करे ॥५॥ ' ' 
एकादशामरेज्यस्य तिथिसंस्याकजस्य च। के क. 
ग्रस्तांशा भूमिपुत्रस्य दशसप्ताधिकास्ततः ॥६॥ ` 
पइचादस्तमयोष्ष्टाभिरुदयः प्राइमहत्तया । 
प्रागस्तमुदयः पश्चादल्पत्वाद्ृशभिभू गोः ॥७॥ 
एवं बुधो ट्वादशभिश्चतुर्देशभिरंशक: । 
वक्री शी घ्रगतिइचार्कात्करो:यस्तमयोदयो ॥८॥ 
एभ्योऽधिकंः कालभागेदू इया न्यूनेरदशनाः । 
भदन्ति लोके खचरा भानुभाग्रस्तमूत्तेयः ॥६॥ 
तत्कालांशान्तरकला भुक्तचन्तरविभाजिता: । 
डिनादि तत्फलं लब्धं भुक्तियोगेन वक्रिण: ॥१०॥ - 
भाषानुवाद - सूर्य के स्पष्ट राश्यादि से वृहस्पति का स्फुट ११ ग्रं से- 
अधिक या न्यून होने से उक्त दिशा में (देखो शलोक ३) वृहस्पति का ग्रस्त वा उदय 
निश्चय करना चाहिये । १५ श्रंश ग्रधिक या न्यूत होने से शनि का, एवं १७ श्रंश 
अधिक वा न्यून होने से उक्त ग्रस्तोदय के निरूपित दिशा में मङ्गल का ग्रस्त वा 
उदय होगा । सूर्य के स्पष्ट से चन्द्रमा का स्पष्ट १२ भ्रंश अधिक होते से पश्चिम दिशा 
में चन्द्रमा दिखलाई देगा । सूर्य के स्पष्ट से १२ श्रंश न्यून होने से चन्द्रमा पूर्व दिशा 
में ग्रस्तमित होगा (नहीं दीखेगा)। यदि वक्री शुक्र का स्पष्ट सूर्य के स्पष्ट सप in 
ग्रधिक हो तो शुक्र पश्चिम दिशा में ग्रस्तमित, ६ एव ८ ग्रथ 


न्यून होने से पूर्व दिशा 
में उदित्‌ होगा और वक्रतारहित शुक्र जब शीघगामों होगा तब यदि सूर्य के स्पष्ट 
से शक्र का स्पष्ट १० अंश न्युन 


न हो तो पुर्वेदिशा में ग्रस्तमित होगा, एवं १० ग्रं 
श्र्धिक होने से उवत शुक्र पश्चिम दिशा में उदित होगा । इसी प्रकार यदि वक्री बुध 
का स्फुट, सूर्य के स्फुट से १ २ अंश ग्रधिक हो. ता पश्चिम दिशा में ग्रस्त, एवं 2 
ग्रं न्यून होने से पूर्व दिल्या में उदित होगा । वक्रगति रहित बुध का स्फुट सा 
सूर्य के स्फुट राश्यादि से १४ ग्रंश न्यून होने म ह5 दिशा में बुध का अस्त, एव न 
ग्रधिक होने से पश्चिम दिशा में बुध का उदय होगा!) पट पूर्वोक्त (६-८ ह. । र च 
कालांश से धिक होने पर इष्टकाल, में ग्रह दृश्य होते ह ! र त होत व 
निकट होने,के कारण सूर्य की प्रखर . किरणों. से ग्रह के विम्ब घिर कर लोगों के 


ठीं द॑ ग्रहों अपने कालांश से [शा घटाकर कला 
नहीं दीखते !।8॥ ग्रहों.के पूर्वोक्त अपने काश चटाई हुई कला उस 
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HE 
प्र सूयसिद्वान्त-भाषानुवाद 
(८ 
भाग दे, भागफल दिनादि होगा, परन्तु वक्री ग्रह की भुवित जोड़ कर भाग देने से 
भागफल दिनादि होगा ॥१०॥ 
विवरण इलोक ६--८--मूल सू० सि० के भ्रनुसार चन्रमा १२ अश, मङ्गल १७ 
प्रं, बघ १३ प्रश, बृहस्पति ११ प्रंशा, शुक्र € श्रंश श्रोर शनि १५ श्रंश में। श्रायभट्ट ने भो 
ऐसा हो लिखा है । एवं भ्राघुनिक पाइचातत्य पण्डितों ने भी ऐसा ही श्रनुभव किया है । केवल 
शुक्र का प्रंग्रेजों ने ८ ग्रा लिखा है, बाकी सब एकसे हैं । 
तहलग्नासुहते भुक्तौ ग्रष्टादशशतो दृधुते । 
स्यातां कालगती ताभ्यां दिनादि गतगम्ययोः ॥ ११॥ 
स्वात्यगस्त्यमृगव्याधचित्राज्येष्ठाः पुनवंसुः । 
भ्रभिजिद्‌ ब्रह्महृदय त्रयोदशभिरंशकः॥ १२॥ 


हस्तश्रवणफल्गुन्यः श्रविष्ठारोहिणीमघाः। 
चतुरद्ञांशकंद्‌ं श्याविशाखारिविनिदेवतम्‌ ॥ १३॥ हि 
है 


` कृत्तिकामंत्रमूलानि सार्प रोद्रक्षेमेव च । 
दृश्यन्ते पञ्चदशभिराषाढाद्वितयं तथा ।। १४॥। 
भरणीतिष्यसोम्यानि सौक्ष्म्यात्‌ त्रिः सप्तकांशक: । 
शेषाणि सप्तदशभिद्‌ श्यादृश्यानि भानि तु ॥१५॥ - 


_ भाषानुवाद सूय श्रोर ग्रहभुक्ति को उम लग्न प्राण से गुणन कर गुणनफल 
में १८०० का भाग देवे, भागफल सूर्य ग्रोर ग्रह के कालांश के तुल्य कालगति होंगो, 
उन दोनों गतियों से गत ग्रौर गम्यादि पूवंपरक्रियानुसार निश्‍चय करे ॥११॥ स्वाति, 
अगस्त्य, मृगव्याध, चित्रा, ज्येष्ठा, पुनवेसु, प्रभिजित्‌, ब्रह्महृदय, इन नक्षत्रों का का- 
लांश १३ अंश है ग्रर्थात्‌ ये नक्षत्र १३ ग्रंश में दृश्य होते हैं । इससे न्युन होने से ग्रदृश्य 
होते हैं ॥१२॥ हस्त, श्रवण, उत्तराफालगुनी, पूर्वाफाल्गुनी, धनिष्ठा, रोहिणी, मघा 
विशाखा, ग्रश्विनी, इनका कालांश १४ भ्रंश है अर्थात्‌ ये नक्षत्र १४ ग्रंश त वी 
पडते हैं, न्यून होने से श्रदृश्य हो जाते हैं ॥१३॥ कृत्तिका, ग्रनराधा मूल, आइलेषा 
हाट य ग्रौर उत्तराषाढा इनके १५ कालांश हैं अर्थात ये [ सलाह १५ 
2 | ; बहुत । इस कारण २१ भ्रंश में 
2 ता हो से ह होते हैं और शेष नक्षत्र शतभिषक्‌, पूर्वा भाद्रपदा, 
नल अन, प्रजापति, भ्रपांवत्स और श्राप, इनका कलांश १७ 
य १ 4 में दीख पडते हैं, इस से न्यून होने से ग्रदृश्य होते हैं।। १५॥ 
आ शशताभ्यस्ता दृशयांशाः स्वोदयासुभिः । द 
भज्य लब्चा; केत्राशस्तैद्‌ इयावृश्यताथवा ॥ १६॥ 
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नवमाष्ध्याय ७६ 


प्रागेषामुदयः पइचादस्तो दुक्कर्म पुर्ववत्‌। 

गतंष्यदिवसप्राप्तिर्भानुभुक्तथा सदैव हि॥१७॥ 

श्रभिजिद्‌ ब्रह्महदयं स्वातिवष्णववासवा: । 

श्रहिबु ध्न्यमुदकस्थत्वाम्न लुप्पन्तेष्करश्मिभिः ॥। १८॥ 

इति नवमोश्ध्याय: ॥&॥। 
भाषानुवाद -कालांश को १८०० से गुणन कर गुणनफत को लग्न प्राण से 

भाग देवे, भागफल क्रान्तिवृत्तस्थ भ्रंश होगा ग्रर्थात्‌ उसी ग्रंश से दृश्य और प्रदृश्य 
होता है ॥१६॥ इन नक्षत्रों का उदय पूर्व दिशा में एवं ग्रस्त पश्चिम दिशा में होता 
है । और इनका ग्राक्षदृक्‌ कमं पूववत्‌ करना चाहिये एवं सदा सूर्य की गति से (१० 
इलोकोक्त नियम) दिन आदि निर्णय करे ॥१७॥ अ्रभिजित्‌, ब्रह्महृदय, स्वाति, 
श्रवण, धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपदा, इन नक्षत्रों का उत्तर विक्षेप ग्रधिक होता है, इस 
कारण सूर्य की किरणों से कभी लुप्त नहीं होते श्रर्थात्‌ इनका कभी प्रस्त नहीं 


होता ॥ १८॥ | 
इति भाषानुवादे नवमोऽध्यायः ।॥&॥। 
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श्रोउम्‌ 
अथ दशमोऽध्यायः 


'उदयास्तविधिः प्राग्वत्‌ कतेव्यः शीतगोरपि । 
भगैद्वादशमभिः पश्चाद्‌ दृश्य: प्राग्यात्यदृश्यताम्‌ ॥। १॥ 
रवीन्द्रो: षड्भयुतयोः प्राग्वल्लग्नान्तरासव: । 
एकराशों रवीन्द्रोश्व कार्या विवरलिप्तिका: ॥२॥ 
तल्लाडिकाहते भुक्तो रवीन्द्रो: षण्टिभाजिते । 
तत्फलान्वितयोर्भूयः, क्तेव्या विवरासवः ॥३॥ 

एवं यावत्स्थिरीभूता रवीन्द्रो रन्तरासवः । 

ते: प्राणेरस्तमेतीन्दु: शुक्ले$कस्तिसयात्परम्‌ ॥४॥ 
भअगणाड॑ रवौ दत्त्वा कार्यास्तद्विवरासव: । 

ते: प्राणैः कृष्णपक्षे तु शीतांशुरुदयं व्रजेत्‌ ॥५॥ 


भाषानुवाद- मूर्वोक्त प्रकार से (पूर्वाधिकारोक्त) चन्द्रमा का भी उदयास्त 
साधन करे । १२ अंश दूर होने पर चन्द्रमा पश्चिम दिशा में दिखाई देता और पूर्व 
दिशा में १२ भ्रंश दूर होने पर ग्रदुश्य होता है ॥१॥ शुक्लपक्ष के श्रभीष्ट दिन के 
सायद्भाल में सूर्य ग्रोर च्मा का श्रायन दृक्कमे और ग्राक्षदृककर्म करे, पुनः 
दक्‍कमे संस्कृत सूर्य ग्रौर चन्द्रमा में छः राशि योग करे । पूर्वोक्त रीति से (ग्र० ३ 
इलो० ४) लग्नान्तर प्राण निश्चय करे और छः राशि मिलाने पर यदि सूर्य और 
चन्द्रमा एक राशि में हों तो छः राशियुकत सूर्य और चन्द्रमा की ग्रन्तर कला करे। 
एवं प्राण श्रौर कला की घटिका से प्राण को ३६० से भाग देवे,” भागफल घटिका 
कला उदय प्राण से गुणन कर गुणनफल प्राण में पुनः एकराशि की कला से भाग देने 
पर जो प्राण हो उसको ३६० से भाग देवे भागफल घटिका होगी । उससे सूर्य ग्रौर 
चन्द्रमा की दैनिककलात्मक गति से गुणन कर गुणनफल में ६० का भाग देवे । भाग- 
फल को ग्रपने श्रपने छः राशियुक्त सूर्यं और चन्द्रमा में जोड़कर पुनः पूर्ववत्‌ अन्तर 
प्राण करे, एवं उस घटिका से सूर्यास्त कालिक छः राशियुक्त संस्कृत सूर्य और 
चन्द्रमा को चलाकर जबतक श्रन्तर प्राण स्थिर न हो इसी प्रकार करता जावे। 
सूर्यास्त के पीछे उक्त प्राण संख्या काल के वीतने पर चन्द्रमा का ग्रस्त होगा ॥२- 
३--४॥ कृष्णपक्ष में सूर्य स्पष्ट में छः राशि मिलाकर चन्द्रमा के ग्रन्तर प्राण का 
निइचय करे । उन्हीं प्राण संख्याकाल के पीछे कृष्णपक्ष में चन्द्रोदय का काल है॥ ५ 
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११ दशमाऽव्याय ८१ 


्रकन्द्रोः क्रान्तिविइलेषो दिकसाम्ये यृतिरन्यथा । 

तज्ज्येन्दुरर्काद्यत्रासो विज्ञेया दक्षिणोत्तरा ॥६॥ 

मध्याह्न न्दुप्रभाकणसङ्गुणा यदि सोत्तरा । 

तदाकध्नाक्षजीवायां शोध्या योज्या च दक्षिणा ॥७॥ 

शेषं लम्बज्यया भक्तं लब्धो बाहुः स्वदिङ्‌मुखः। 

कोटिः शङ्कस्तयो वंगंयुतेम्‌ लं श्रुतिर्भवेत्‌ ॥८॥ 

सूर्यानशीतगोलिप्ताः शुक्लं नवशतोद्धृताः । 

चन्द्रबिम्वाङगुलाभ्यस्तं हूतं द्वादभिः स्फुटम्‌ ॥६॥ 

भाषानुवाद -यदि सूर्य और चन्द्रमा की कान्तिज्या एक दिशा में हों तो इन 

का अन्तर करे (घटाकर) श्रौर यदि दोनों भिन्न दिशा में हों तो योग करे। सूय 
से चन्द्रमा की संस्थिति (रहना) दक्षिण या उत्तर हो, उसी के अनुसार क्रान्तिज्या 
भी (दक्षिण या उत्तर) होगी ॥६॥ उस काल की स्वमव्य रेखागत चन्द्रमा की 
छाया कर्ण को ऊपर कहे हुये फल से गुणन करे। गुणनफल यदि दक्षिणा हो तो 
१२ से गुणन की हुई ग्रक्षज्या में योग, यदि गुणनफल उत्तरा हो तो वियोग 
करना चाहिये ॥७॥ यह शेप लब्ध लम्बज्या से भाग करे, भागफल स्वदिक्‌ पा 
वाहु होगा । चन्द्रमा के शङ्कु को -(१२ ग्रङ्गुल की कोटि) कोटि जानकर भु 


०, 


श्रौर कोटि के वर्ग का योग करे, वर्गफल मूल निकालने से कर्ण होगा ॥5॥। चन्द्रमा 
से सूर्य घटाकर कला करे, इस कला में ६०० का भांग र. 2. 
होगा । चन्द्रमा के विम्बाङ्गुल से (चन्द्रग्रहणाधिका रोक्त रीति से) गु ; 
गुणनफल को १२ से भाग देवे, भागफल ४7 शुक्ल होगा ॥६॥ 
दस्वार्कसञ्जित विन्दु ततो बाहु स्वदिङमुखम्‌ । 
ततः पह्चान्मुखीं कोटि कण कोट्यग्रमध्यगम्‌ ॥ १०॥ 
कोटिकर्णयुताद्‌ बिन्दोबिम्बं तात्कालिकं लिखंत्‌ । 
कर्णसुत्रेण दिवसिद्धि प्रथमं परिकल्पयेत्‌ ॥११॥ 
शाकलं कर्णेन तदिंबम्बयोगादन्तमु ख नयेत्‌ । र 
हाक्लाग्रयाम्यो त्तरयोमंध्ये मत्स्यौ प्रसाधयेत्‌ ॥ १२॥ 
तन्मध्यसुत्रसंयोगाद्‌ बिन्दुत्रिस्पृग्लिखद्धनु । 
प्राग्बिम्ब यादृगेव स्यात्तादृक्‌ तत्र दिने शशी ॥१३॥ 
कोट्या दिवसाधनात्‌ तियंक्सृत्रान्ते श्रद्धमुभतम्‌ । 
दर्शयेदुल्नतां कोटि कृत्वा चन्द्रस्य साकृतिः 1॥१४॥ 
बिज्ञोध्येन्दोस्तथासितम्‌ । 
ददचाद्वामं भुजं तत्र पश्र्चिम मण्डलं विधोः १५ 
इति दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 


कृष्णे षड्भयुत सूयं 
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. शशि 
६२ सूर्य सिद्धान्त-भापानुवाद 
भाषानवाद बराबर की हुई भूमि में (ग्रभीप्टस्थान में) दिक्साधन टु करके 
पूर्वपश्चिम रेखा और दक्षिण उत्तर रेखा खीचे । उक्त खींचे हुए रेखास्थान मे श्रकसञ्चक 
बिन्दु (चिह्न) लिखे । उस बिन्दु से ग्रपनी दिशा के श्रठुतार (दक्षिण या ख 
भूज प्रंगुल गिनकर (पूर्वसाधित) उसके अनुसार रखा खींचे । उस भुज रेखा के 
्रग्रभाग से परिचिममुखगामी कोटि (१२ श्रड्गुल) के परिमाण से रेखा खींचे । 
कोटि के श्रागे से मध्यबिन्दु तक की रेखा ही कर्ण होगी । कोटि ग्रौर कण चा के 
संयोगस्थान में मध्यबिन्दु लिखकर तात्कालिक साधित चन्द्रमण्डल खींचे। इस 
विम्वमण्डल में पहिले कर्ण रेखा द्वारा दिविसद्धि (साधन) दिखलावे । चन्द्रमण्डल में 
जहां कर्ण रेखा लगी है वही चन्द्रवत में पूर्वदिशा, कर्णरेखा को अपने माग से चन्द्र- 
वत्त परिधि में ग्रागे निकल कर जहां पर कर्ण रेखा पर भाग में लगी है वही पश्चिम 
दिशा, उन दोनों मत्स्य द्वारा चन्द्रवृत्त में जहां दक्षिण उत्तर रेखा लगी है वही 
दक्षिण उत्तर दिशा हैं । शुक्ल (पूर्व साधित) को कर्ण माग द्वारा कर्ण रेखा श्र 
चन्द्रमण्डल की परिधि के संयोग स्थान से वृत्त के केन्द्र की ओर रेखा खींचे । चन्द्र- 
वृत्त के भीतर कर्ण रेखा पर परिचिम से शुक्ल की भ्रङ्गुलि गिन कर 'चिह्वं करे और 
चन्द्रवृत्त मै जहां शुक्लाग्र का चिह्न है और चन्द्र वृत्त परिधि में जहाँ दक्षिण उत्तर 
का चिह्न है इन दोनों के बीच से दो मछली की श्राकृति को रेखा बनावे । शुक्लाग्र 


और दक्षिण चिह्न हारा एक मछली, एवं शुक्लाग्र श्रौर उत्तर चिह्न द्वारा दूसरी प 
मछली बनावे । इन दोनों मछलियों के मुख श्रौर पू'छ से निकली हुई रेखा के संयोग परि 
(चन्द्रमण्डल के भीतर या बाहर के णुक्लाग्न पश्चिम हो तो पूर्व में “संयोग” और पात 
शुक्लाग्र पूर्व में हो तो पश्चिम में “संयोग” से ग्रपने ग्रपने मार्ग में फेली हुई रेखा के उन 
सम्पात स्थान से) स्थान को केन्द्र करके त्रिविन्दुस्पृक (शुक्लाग्र बिन्दु, दक्षिण बिन्दु, केवा 
उत्तर बिन्दु, इन तीन बिन्दुओं को छूता हुआ) धनु रेखा खीचे । पुर्वकाल में लिखित के पा 
चन्द्रबिम्ब जिस प्रकार होगा एवं लिखित धनु द्वारा जेता परिचिम काल में होगा लोगों 
उसी प्रकार उस दिन (श्र द्गोन्नति के गणित के लिये ग्रभीष्ट दिन संध्यासमय) भी चद्। 
चन्द्रमा आकाश में दिखाई देगा ॥१०--१३॥ कोटि रेखा द्वारा चन्द्रवत्त में कर्ण है, ३ 
रेखा के समान दिक्साधन से परिलेख में शुक्ल धनु के कोटि ग्रग्रभागात्मक ऊंचा की १ 
देखकर दक्षिण उत्तर रेखा के ग्रन्त में उच्चश्वुङ्ग दिखलावे, वही ग्राकृति (परिलेख काली 
सिद्ध) आकाशस्थ चन्द्रमा का आकार होगी ॥१४॥ कृष्णपक्ष में चन्द्रमा के स्पष्ट . वाला 


सेछः राशि युक्त सूये घटावे और शुक्ल की नाईं (पूर्वोक्त प्रकार) ग्रसित (काला- 

पन) निर्णय करे और कृष्ण परिलेख में पूर्वोक्त भुज को विपरीत दिखलावे ग्रर्थात | 

सूर्य चिल्ल से उत्तरभुज को दक्षिण से दिखलावे एवं सुर्यं चिह्न से .दक्षिणभज को | 

उत्तर से दिखलावे और चन्द्रमण्डल को परिचम ओर ग्रसित दिखलावे ॥ १५॥। ह 
इति भाषानुवांदे दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
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श्रोउम्‌ 
अपैकादशोष्ध्यायः 


एकायनगतो स्याता सूर्याचन्द्रमसौ यदा। 

तद्युतों मण्डले ऋा्त्यो सतुत्यत्वे वं बृतामिवः ॥ १॥ 

विपरीतायनगतौ चन्द्राकों क्रान्तिलिप्तिकाः । 

समास्तदा व्यातीपातो भगणार्धे तयोयु तो ॥२॥ 

तुल्यांशुजालसंपर्कात्तयोस्ठु - प्रवहावृतः । 

तद्दृक्क्रोधभवो वल्विर्लोकाभावाय जायते ।।३॥ 

विनाशयति पातोर्शस्मल्लोकानामसकृद्यतः । 

व्यातीपातः प्रसिद्धोऽयं संत्ञाभेदेन वेधतः ॥४।। 

स कृष्णो दारुणवपुर्लोहिताक्षो महोदरः । 

सर्वानिष्टकरो रोद्रो भूयो भूयः प्रजायते ॥५॥ 
भाषानुवाद- सूर्य ग्रौर चन्द्रमा जव एक श्रवन (चाहे दक्षिणायन या उत्त 
रायण) नें होते हैं र जव दोनों को स्पष्ट राश्यादिक ज से १ २ राशि के 
परिमाण की होती हैं, एवं दोनों की क्रान्ति सुम होतो हैं, तव ववृत 51 
पात हाता है ॥१॥ परन्तु जब सूर्थ और चन्द्रमा HE भिन्न श्रयत क रहते, बु 
उनकी क्रान्ति कला समाव होती हैं श्रौर दाना की स्पष्ट राश्यादि जोड्ने से ६ राशि 
क न तो “ब्यती पातत” होता है॥२॥ सूय श्रौर चन्द्रमा का किरणों 
के वरावर हों तो “व्यतीपात नामक पात होता है॥२॥ इग छ 
के परस्पर मिलने से दृग्ख्प क्रोध से उत्पन्न ग्रग्नि प्रवह वायु से लर हम ह्‌ बा त 
ग्रशुभ फल देनेवाला होता है ॥३॥ (वक्त पात रूप प्रगति) सू 


लोगों को ( | ख्प 
न को क्रान्ति समान होने पर श्रनेकवार होता है और लोगों का न हक 
र Ed [1 < गौ र १ कः ~ ३: र्‌ दर 
(2 ४1 NOIR १81 “वृधत 1 "हते ति ॥४॥ सूर्य त्र 
है, इसलिये इसको “व्यतीपात श 


को क्रान्ति 1 उक का प गत त हाता 

७ २) 
क्‌ गल न Ex ठन री 1 1 ट्‌ ( ७ ) स ल ग्‌ T क हां पह गन 
व T SUF TS | र i गर र्‌ र्र्‌ ला [ ल i नत्र 17 म I द्र र्‌ व T पट ब ल T प्र क T ह नि पह च्‌ न 
वा T ल 1] 1 ण्व न [ शः शा कार ) T क वारवार | र्‌ व [ र्‌ ० | ता ठु i प्र । | 


5 ंस्थयो: । 
वकरो भेचक्रान्तकचक्रार्धाविधिसंस्य 
pe धेतांशादियुक्‍्तयो: सवाब गए स्वावपक्रमौ ॥६॥ 
८ क्तुल्यर्साष् < 


छ 


छः न्तिम । 
लोक ३-५ का विशेष विवरण देखो इसी प्रध्याय की भन्तिम ब्याट्या। 
2.६ i 
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ग्रथौजपदगरयेन्दोः क्रान्तिविक्षेपसंस्कृता । 
यबि स्यादधिका भानोः क्रान्तेः पातो गतस्तदा ॥७॥। 


1 
| 
ऊना चेत्स्यात्तदा भावी वामं युग्मपदस्य च। 
पदान्यत्वं विधोः क्रान्तिविक्षेपाच्चेद्विशुध्यति ।।८॥ 
क्रान्त्योज्ये त्रिज्यया भिन्ने परक्रान्तिज्ययोद्धते । 
तच्चापान्तरमर्धं वा योज्यं भाविनि शीतगो ॥९॥। 
शोध्यं चन्द्राद्गते पाते तत्सूर्यंगतिताडितम्‌ । 
चन्द्रभुक्तचा हृतं भानौ लिप्तादि शशिवत्फलम्‌ ॥ १०॥ 
भाषानुवाद-ूर्वोक्त रीति से (ग्र० १० इलोक ११) दुक्तुल्य साधितग्रंशा- | 
दि युक्त संस्क्रत चन्द्रमा ग्रौर सूर्यं की स्पष्ट राञ्यादि को जोड़ने से जब १२ राशि थरका 
में या छः राशि के निकट हो तो उस समय के सूय की क्रान्ति एवं चन्द्रमा की विक्षेप 
` संस्कृत क्रान्ति निश्‍चय करे ॥६॥॥ श्रोजपद (देखो ग्र०२ श्लोक ३४) में स्थित 
चन्द्रमा को विक्षेप संस्कृत स्पष्ट क्रान्ति सूर्य की क्रान्ति से श्रधिक हो तो “पात” गत 
(साधित क्रान्ति काल से पहिले हो गया) जाने और यदि चन्द्रमा की स्पष्ट क्रान्ति 
सूर्य की क्रान्ति से न्यून हो तो “पात” भावी (साधित क्रान्ति काल से पीछे होगा ) 
जाने और युग्म पदस्थ (देखो ग्र० २ । श्लोक ३४) चन्द्रमा के होने से उक्त रीति 
से विपरीत होता है, श्र्थात्‌ जब “पात” गतं कहा गया है, उस समय “पात” भावी - 
और जव “पात” भावी कहा गया है, उस समय “पात” गत जानना । जब चन्द्रमा से 
विक्षेप क्रान्ति घटाना हो तो (चन्द्रमा की स्पष्ट क्रान्ति लाने में) चन्द्रमा अन्य पद- 
स्थ हो जाता है (विषम पदस्थ हो युग्म पदस्थ हो जावेगा) ॥७,०॥ सूर्य और 
चन्द्रमा की साधित क्रान्तिज्या को त्रिज्या से गुणा कर गुणनफल में परम क्रान्तिज्या 
का दोनो में भाग दे, भागफल ज्या को अलग श्रलग धनु बनावे । उस धनु का अन्तर 
वा ग्रन्तरार्घ (जब ग्रन्तर थोड़ा हो तो “भ्रन्तर” और जब अन्तर ग्रधिक हो | | 


उस का ग्राधा करे) जब पात भावी हो तो चन्द्रमा की राश्यादि में जोड़े शौर जब i 
पात गत हो तो चन्द्रमा की राश्यादि से घटावे। उक्त चन्द्रमा के साधन में जो 2 
संस्कार किया गया है, उस फल को सूर्य की स्पष्ट गति से गुणा कर गुणनफल में | 
चन्द्रमा की स्पष्ट गति से भाग देवे, भागफल चन्द्रमा की नाई कलादि होगा। पुनः न 
इस को (चन्द्रमा में जेसा योग या वियोग किया गया है) सूये में योग वा वियोग ह 
करे, फल स्पष्ट सूय होगा ॥६,१०॥ | 


तद्वच्छशाड्ःपातस्य फलं देयं विपयंयात्‌ । 
कमतदसकृत्तावद्‌ यावत्क्रान्तो समे तयोः ॥। ११॥ 
क्राम्त्योः समत्वे पातोऽथ प्रक्षिप्तांशोनिते विधौ । 
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हीनेऽंरात्रिकाद्यातो भावी तात्कालिकेऽधिके ॥१२॥ 
स्थिरीकृतार्घरात्रेन्द्रो द्वेयोविवरलिप्तिकाः । 
षष्टिघ्नाइचन्द्र भुक्तथाप्ताः पातकालस्य नाडिकाः ॥१३॥ 


रवीन्दुमानयोगाघं षष्टया सङ्गुण्य भाजयेत्‌ । 
तयोभु क्तचन्तरेणाप्तं स्थित्यघं नाडिकादि तत्‌ ॥१४॥ 


पातकालः स्फुटो मध्यः सोऽपि स्थित्यधर्वाजत: । 
तस्य सम्भवकालः स्यात्तत्संयुक्तो 5न्त्यसंजितः ॥ १५॥। 
भाषानुवाद- चन्द्रमा के फल कलादि को उक्त प्रकार चन्द्रफल को पातकी 
गति से गुणाकर, गुणनफल में चन्द्रमा की स्पष्ट गति से भाग देवे, भागफल को जिस 
प्रकार चन्द्रमा के योग वा वियोग (पहिले कहा जा चुका है) किया गया है उसके 
उलटे प्रकार से ग्रर्थात्‌ जहां चन्द्रमा मैं योग कहा गया है वहां पात में वियोग ्रौर 
जहां चन्द्रमा में वियोग कहा गया है, वहां पात में योग करना ॥११॥ सूर्य ओर 
चन्द्रमा की क्रान्ति जव समान हों तो स्पष्ट पात होता है । प्रक्षिप्तांश संस्कृत चन्द्रमा 
मध्यरात्रिक चन्द्रमा से घटाने पर मध्यरात्रि में पात गत और तात्कालिक चन्द्रमा अधिक 
हो तो पात भावों होता है ॥ १२॥ क्रान्ति साम्यगत चन्द्रमा और मध्यरात्रिक चन्द्रमा 
की अन्तर कला को ६० से गुणाकर गुणनफल में श्र्धेरात्रिक चन्द्रमा की स्पष्ट 
कलात्मक गति से भाग देवे, भागफल पात काल से स्पष्ट की अन्तर नाड़ी होगी 
॥१३॥ सूर्य और चन्द्रमा के मान को एकत्र जोडे, पुनः इसका श्राधा करे, इस श्राथे 
को ६० से गुणा कर गुणनफल में सूर्य की स्पष्ट गति से चन्द्रमा की स्पस्ट गति को 
घटाकर शेष ग्रङ्क से भाग देवे, भागफल स्थित्यद्ध दण्ड होगा ॥१४।। १३ इलोक 
द्वारा लाया हुआ पात का मध्य काल है। उस से स्थित्यद्ध वियोग करने पर फल 
पात का “सम्भव” (आरम्भ ) काल है । एवं स्थित्यद्ध॑ योग करने पर फल पात का 
“प्रन्त्यकाल” है ॥। १४,१ ५ 
ग्राद्त्तकालयोर्मध्यः कालो ज्ञेयोऽतिदारुणः । 
प्रज्बलज्ज्वलनाकारः सर्वेकर्ससु गहितः ॥१६॥ 
एकायनगतं यावदर्कन्द्रोमण्डलान्तरम्‌ । 
सम्भवस्तावदेवास्य सर्वकर्मविनाशक्कत्‌ ॥ (७॥ 
ह्नानदानजपश्राडव्रतहोमादिकर्मभिः विध 
प्राप्यते सुमहच्छे यस्तत्कालज्ञानस्त या ॥१८।। 
रवीन्होस्तुल्यता क्रान्त्योविषुवत्सक्षिधी यदा। 
द्विभवेद्‌ दिस्तदा पातः स्यादभावो विपर्ययात्‌ ॥१६॥ “ 
र के बीच का काल अत्यन्त कठिन, 
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देदीप्यमान प्रग्निस्वरूप सब शुभ कर्मो 
आर चन्द्रमा के मण्डल का कोई भ्रंश एक स्थान 
का आरम्भ सब शुभ कर्मों का नाशकारी होता है ॥१७॥ 
स्नान, दान, जप, श्राद्ध, ब्रतादि कार्य करने से बड़ा कल्याणकारक होता है ॥१८॥ 
जव विषुवत्‌ के निकट चन्द्रमा प्रौर सूर्य की क्रान्ति समान होती है तो उस समय 
क्रान्ति के ग्रभाव से दो वैधति ग्रौर व्यतीपात नामक पात होते हैं प्रौर यदि सूये ग्रौर 
मा की क्रान्ति तुल्य न हो तो दोनों में से कोई भो पात नहीं होता ॥१६॥ 

शाङ्र्कयुतेलिप्ता भभोगेन विभाजिताः। 

लब्धं सप्तदञ्ान्तोऽन्यो व्यतीपातस्तृतीयकः ।।२०॥ 

सा्पेनद्रपौण्यधिष्ण्यानामन्त्याः पादा भसन्धयः । 


माँ से वजित है ॥१६॥' जितने काल तक सूये 
| 
तदग्रभेष्वाद्यपादो गण्डान्तं नाम कीत्यंते ॥२१।। । 
; 


(एकमार्ग ) में हो तो उस समय पात 
पातकाल को जानकर 


चन्द्र 


व्यतीपातत्रयं घोरं गण्डान्तत्रितय तथा । गुणनफल्‌ 
एतद्‌ भसन्धित्रितयं सरवंकमेसु वर्जयेत्‌ ॥२२॥ होगी । ३ 
इत्येतत्परमं पुण्यं ज्योतिषां चरितं हितम्‌ । ग्रन्थों में. 
रहस्यं महदास्यातं किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥२३॥ गण्ड, दृ 
-म इति पुर्वखण्डम “७ . शुभ, गुम 


इत्येकादश्ोऽध्यायः ॥ १ १॥। 

भाषानुवाद--श्रयनांश संस्क्रत चन्द्रमा और मूर्यं की कला को जोड़कर योग- 
फल में ८०० का भाग देवे, भागफल श्रन्त में होने पर व्यतीपात नाम तीसरा पात 
होता है ॥२०॥ ग्रारलेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इन नक्षत्रों का चौथा चरण “भसन्धि” 
होता है । एवं प्रर्विनी, मघा ग्रौर मूल इन नक्षत्रों का पहिला चरण “गण्डान्त” 
होता है ॥२१॥ तोन व्यतीपात (दो क्रान्तिसाम्य वाले एवं विषुवत्‌ निकट का), तीन 
गण्डान्त, तीन नक्षत्र सन्धि, ये सव शुभ कर्मों में ग्रतिदूषित होने से त्याज्य हैं ॥२२॥ | 
यह परम पवित्र ग्रह नक्षत्रादिकों को गति आदि का ज्ञान परम हितकर रहस्य कहा । 

अब आगे क्या सुनने को इच्छा है ।।२३॥ 
विवरण पात या योग उसको कहते हैं जब चन्द्रमा श्रोर सुये की गति का योग 
१३१ २० होता है उतने काल में एक “योग” होता है । ये योग भ्रदिवनी प्रादि २७ नक्षत्र में 
२७ योग होते हे । फलित गालों ने २७ योगों के भिन्न भिन्न नाम रखकर उन से शभाशभ 
फल को कल्पना की है, उसी फलित ज्योतिष' के प्रनुसार यहां भी ३, ४, ५ १६, (रप 
१८ प्रोर २१ शलोक किसी ने मिलाये हे । इस विचार से कि (दता छ 


१. शलोक १६, १७, १८ के लिये देखो इसी प्रध्याय को भन्तिम व्याख्या ॥ 


CI 
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ग्रन्य है । इस कारण “योगफल” कहना इस के प्रनुसार प्रामाणिक होगा । श्रव हम प्रार्यभट्ट 
एवं वराहमिहिरकृत सिद्धान्त प्रन्य का प्रमाण देते हैं जिस से स्पष्ट सिद्ध होगा कि उपयुक्त 
इलोक श्रव्य किसी ने मिलाये हैं-- 
, रविशशिनक्षत्रगणाः सम्मिश्चाइच व्यतीपाताः॥२॥ 
(आर्यभट्ट काल क्रिया पाद) ` | 
रथात्‌ सुर्य श्रौर चन्द्रमा के नक्षत्र भाग का योग जब समान हो तो “व्यतीपात” योग 
होता है। 
ग्रकंघ्ने व्यतीपाता द्युगणे पञ्चाम्वरहुताशः ॥४॥ 
, (पञ्चसिद्धान्तिका श्र० १२ ) 
्र्थात जब यगीय गत व्यतीपात योग जानना हो तो श्रहगंण को १२ से गुणा कर 
गणनफल में ३०५ का भाग दे, भागफल युग के श्रारम्भ से वीते हुवे व्यतीपात की संख्या 
होगी । इस के ग्रतिरिक्त व्यतीपात जनित शुभाशुभ फल का वर्णन कुछ भी उक्त दोनों प्राचीन 
ग्रन्थों में नहीं है । विष्कम्भ, प्रीति, श्रायुष्मान्‌, सोभाग्य, शोभन, प्रतिगण्ड, सुकर्मा, धृति) शूल, 


गण्ड, बढि, ध्रव, व्याघात, हर्षण, वज्त्र, सिद्धि, व्यतीपात, वरीयान्‌, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्य, 


शुभ, शुक्ल, ब्रह्मा, इन्द्र, वेधृति ये योग हैं ॥ 
& यह पुर्वखण्ड समाप्त हुवा कै 
इति भाषानुवादे एकादशोऽध्यायः ॥११॥ 
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प्रोउम्‌ कर 
अथोत्तरखण्डै द्वादशाऽध्यायः 
भूगोलाध्याय: 


प्रथार्काशसमुद्भूत॑ प्रणिपत्य कृताञ्जलि: । 

भक्त्या परमयाभ्यच्य पप्रच्छेदं मयासुरः ॥ १॥। 
भगवन्किम्प्रमाणा भू: किमाकारा किमाश्रया । 
किविभागा कथञ्चात्र सप्त पातालभूमय: ॥२।। 
प्रहोरात्रव्यवस्थां च विदधाति कथं रवि: । 

कथं पर्येति वसुधां भुवनानि विभावयन्‌ ॥३॥ 
देवासुराणामन्योन्यमहोरात्रं विपयंयात्‌ । 

किमर्थ तत्कथं वा स्याद्‌ भानोर्भगणपुरणात्‌ ॥४॥ 
पित्र्यं मासेन भवति नाडीषष्ट्या तु मानुषम्‌ । 

तदेव किल सर्वत्र न भवेत्केन हेतुना ॥५॥ है 
दिनाब्दमासहो राणामधिपा न समा: कुतः। 

कथं पर्येति भगणः सग्रहोयं किमाश्रयः ॥६॥ 
भूमेरुपयु पय्‌ ध्वाः किमुत्सेधा: किमन्तराः । 
ग्रहक्षेकक्षा: किम्मात्रा: स्थिताः केन क्रमेण ता: ॥७॥ 
ग्रीष्मे तीव्रकरो भानुनं हेमन्ते तथाविधः । 

कियती तत्करप्राप्तिर्मानानि कति किञ्च त: ॥८॥। 


भाषानुवाद--तदनन्तर मयनामक श्रसुर ने सूर्य के भ्रंश से उत्पन्न पुरुष को हाथ 
जोड़, परम भक्ति से प्रणाम कर यह पूछा कि ॥१॥ हे भगवन्‌ ! इस पृथिवी का 
परिमाण क्या है (कितनी परिधि, क्या व्यास क्रम)? आकार केसा है (गोल, 
चिपटी, दर्पणोदराकार इत्यादि)? किसके आश्रय से ठहरी है (शेष नाग पर, वैल 
पर इत्यादि) ? इसके क्या क्या विभाग हैं (कितने भागों में बंटी है)? और किस 
प्रकार से इसमें सातो पाताल को संस्था हैं? (७ पाताल किस क्रम से ऊपर नीचे 
हैं ? )॥२॥ सूर्य किस प्रकार से दिन रात्रि की व्यवस्था करता है ? झर इस प्रृथिवी | 
तथा श्रन्यान्य भुवनों को प्रकाश करता हुआ किस प्रकार अपनी घरी पर भ्रमण -: 
करता है ? ।३॥ उत्तर मेरु निवासी और दक्षिण मेरु निवासियों को दिन रात्रि विर 
पर्यय से क्यों होता है ! ओर क्यों उनका श्रहोरात्र सूये के. १२ राशियों के भ्रमण 
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है? चन्द्रलोक निवासी 

MB । इ । चन्द्रलोक निवासी का हमारे एक महीने के बराबर एक ग्रहो- 

र नुष्यो का ६० घडो का गहोरात्र होता है। इन प्रत्येक के दिन रात्रि एकसे 
क्यों नहीं होते भिन्न भिन्न क्यों हँ ? ॥५।। दिन, वर्ष, मास प्रौर “होरा” इन के 
श्रधिपति भिन्न भिन्न क्यों हैं ? ग्रहगण किस के ग्राश्रय से ठहरे हुये श्रपने अपने 
भगणों को पूरा करते हैं ? ॥६॥ पृथिवी से ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चन्द्रमा की कक्ायें 
कितनी दूर ऊपर को हैं ? इन में एक कक्षा से दूसरी कक्षा का ग्रन्तर (फासला) 
क्या है ? परिमाण क्या है ? (परिधि, व्यास ग्रादि) और वे किस प्रकार स्थित 
हैँ ? (पहिले कौन ग्रह, तदनन्तर कौन इत्यादि क्रम) ॥७॥ ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की 
किरणों को प्रखरता, हेमन्त में किरणों की मन्दता, ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं सव 
ऋतुश्रों में सुर्य की किरणें समान होतीं ? सूर्य की किरणों की प्रखरता, मन्दता ग्रादि 
जानने के क्या क्या नियम हैं? और मान (सावन नाक्षत्र ग्रादि श्र० १ में जो कहे 
गये हैं) कितने और वे कौन कोत से हैं, उन प्रत्येक का क्या क्या प्रयोजन है ? ॥5॥ 


एतं मे संशयं छिन्धि भगवन्भूतभावन । 

न्यो न त्वामृते छेत्ता विद्यते स्वेदर्शिवान्‌ ।।€) 
इति भवत्योदितं श्रुत्वा मयोक्तं वाक्यमस्य हि । 
रहस्यं परमाध्यायं ततः प्राह पुनः स तम्‌ ॥१०॥ 
शुणुष्वेकमना भूत्वा गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
प्रवक्ष्याम्यतिभक्तानां नादेयं विद्यते मम ॥११।। 
वासुदेवः पर ब्रह्म तन्मूत्तिः पुरुषः परः। 
ग्रव्यक्तो निगु णः शान्तः पर्ञ्चावश्ञात्परोऽव्ययः ॥ १२॥ 
्रकृत्यन्तगंतो देवो बहिरन्तश्च सवंग: । 
सडुषंगो-प: सृष्टवादो तासु वीर्यमवासूजत्‌ ॥ १३॥ 
तदण्डमभवद्धेमं सर्वत्र तमसावृतम्‌। 
तत्रानिरुद्धः प्रथमं व्यक्तीभूतः सनातन: ॥१४॥ 


हे भगवन्‌ ! श्राप मेरे पूर्वोक्त सन्देहो को दूर कीजिये। श्राप 


भाषानवाद- | 
न ग्रौर श्राप को सब विषय उपस्थित 


ज्योतिष शास्त्र के सब विषयों को जानते है व 
त्य हैं । इस कारण मेरे लिये ग्राप के अतिरिक्त दूसरा संशय को दूर करने 


ड इस प्रकार भक्ति भाव से कहे हुए मयासुर के वचतों को सुनकर 
बु न खु प हस्य कहने लगा ॥१०॥ श्रच्छा ता परम 


२ वां ग्रध्याय परम रह र 
रहस्य श्रध्यात्मज्चान कहता हूं एकाग्र चित्त हो र ! ऐसा ब म हे कं 
हीं अपने प्रतिभक्त को न कह सकू वा 
नहीं जो मैं तुम्हारे सदृश श्रप 


वासुदेव (जिस में सम्पूर्णं चराचर जगत्‌ निवास करता है) i उस ही का 
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यय प्रौर २५ प्रकृत्यादि (१ 


नामान्तर, परम पुरुप, ग्रव्यवत, निगुण, शान्त, श्रव्यय प्र 
स्पर्श, ८ शब्द, & वाक, 


प्रकृति, २ महत्‌, ३ प्रहद्भार, ४ रूप, ५ रस, ६ गन्ध, ७ 


१० पाणि, ११ पाद, १२ गुदा, १३ उपस्थ, १४ नेत्र, १५ जिह्वा, १६ नाक, १७. 


त्वचा, १८ कान, १६ मन, २० पृथिवी, २१ जल, २२ तेज, २३ वायु, २४ श्राकाश 
२५ जीव) से भिन्न है ॥१२॥ जगत्‌ के उपादानरूप प्रकृति के बाहर ग्रौर भीतर 
रथात्‌ सर्वत्र व्यापक सङ्कर्षण (ईश्वर) ने सृष्टि की श्रादि (कल्प का आदि में, 
क्योंकि सृष्टि तो प्रवाह से ग्रनादि है) पहिले जल को रचा ग्रौर उस में श्रपनी शक्ति 
विशेष को निक्षेप किया ॥१३।। वह जल शक्ति विशेष में मिलकर ग्रन्धकार से 
घिरा हुग्रा सोने के ग्रण्डे की नाई हो गया । उसमें प्रथम सनातन अनिरुद्ध (विराट्‌) 
प्रकट हुए ॥१४॥ 


हिरण्यग्भेभिगवाने$ष च्छः्दसि पठयते । 

श्रादित्यो ह्यादिभूतत्वातरसूत्या सूर्यं उच्यते ॥ १५।। 

परं ज्योतिस्तम 5पारे सुर्योष्यं सवितेति च । 
_पर्यति भुवनान्येष भावयन्भूतभावन: ॥१६॥ 


प्रकाशात्मा तमोहन्ता महानित्येष विश्रतः। 
ऋचोऽस्य मण्डलं सामान्युस्रा मृत्तियंज्‌ षि च ॥१७)। 


त्रयीमयोऽयं भगवान्कालात्मा कालकृद्विभुः। 
सर्वात्मा सवंग: सूक्ष्मः सर्वमस्मिन्प्रतिष्ठितम्‌ ।। १८॥ 


रथे विशवमये चक्र कृत्वा संवत्सरात्मकम । 
छन्दांस्याइवाः सप्त युक्ताः पर्यटत्येष सर्वदा ॥ १६। 


भाषानुवाद- वेद में उक्त परमेश्‍वर के नाम हिरण्यगर्भ, सृष्टि की श्रादि में 
प्रकट होने से आदित्य श्रौर सृष्टि के निमित्त सूक्ष्म ब्रह्मस्वरूप से स्थूल (विराट- 
स्वरूप) होने के कारण सूर्य कहे गये हैं॥१५।। उक्तगुणविशिष्ट ग्रनिरुद्ध ही परम 
ज्योतिष्मान्‌ सविता ग्रर्थात्‌ समस्त सूर्यादि प्रकाशकों का भी प्रकाशक है रौर ग्रन्ध- 
कार (प्रलयावस्थारूपी ग्रन्धकार) को नाश कर भूतभावन ज्योतिःस्वरूप 3] 
सब भूवनों (ब्रह्माण्डों) में व्यापक हो रहे हैं ॥१६॥ प्रकाशस्वरूप तिमिरनाशक 
महान्‌ इत्यादि नामों से वह जगदीदवर प्रसिद्ध है । उस प्रकाशस्वरूप ईश्वर का ऋग्वेद 
मण्डलरूप है, सामवेद किरण रूप है और यजुरवेद मानो उस की मूत्ति है, इस प्रकारं 


वेदत्रयात्मक वह भगवान्‌ कालस्वरूप काल का कर्त्ता, श्रणिमादि गुणयुक्त, सर्वा- ` 


त्मा, सवेग श्रोर सूक्ष्म होने पर भी इसमें सब जगत्‌ ग्रवस्थित है ॥ १७, १८॥ वह 


कालात्मा परमेश्वर, ब्रह्माण्डरूपी रथ पर, वर्षरूपी चक्र द्वारा, वेद के ७ छन्द स्वरूप . 


क 
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--“ 


गायत्री, | 


RTE 


डु 
१ 
4 


| ~ मङ्गल हज पृथिवी से बुध, ग्राकाश से 
इ... पांच ग्रहों को उत्पन्न 
. विभागतमक राशि चक्र 


दवादशाश्‍्व्याय ६१ 


( गायंत्री, उष्णिक्‌, ग्रनुष्ट्पू, बृहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप्‌, जगती, ये सात छन्द हैं) घोड़ों 
को बनाकर, निरन्तर व्यापक हो रहा है (सब लोक लोकान्तरों को चला रहा 
है) ॥१९॥ 

त्रिपादममृतं गुह्य पादोऽयं प्रकटोऽभवत, । 

सोऽहंकारं जगत्सृष्ट्यं ब्रह्माणमसृजत्प्रभुः ॥२०॥ 

तस्मे वेदान्वरान्‌ दत्त्वा सर्वलोकपितामहम्‌ 

प्रतिष्ठाप्याण्डमध्येऽव स्वयं पर्यति भावयन्‌ ॥२१॥ 

ग्रथ सृष्टचां मनइचक्र ब्रह्माहंकारमूत्तिभृत । 

मनसइचन्द्रमा जज्ने सूर्योऽक्षणोस्तेजसां निधिः।।२२॥ 

मनसः खं ततो वायुरग्निरापो घरा क्रमात । 

गुणेकवृद्धया पञ्चेव महाभूतानि जज्ञिरे ॥२३॥ 

भ्रगनीषोमौ भातुचन्द्रौ ततस्त्वङ्गारकादयः । 

तेजोभूखाम्बुवातेभ्यः क्रमशः पञ्च जज्ञिरे ॥२४॥ 

पुनद्वदशधात्मानं व्यभजद्राशिसंज्ञकम. । 

नक्षत्ररूपिणं भूयः नरप्तवशात्मक॑ वशी ॥२५॥ 

ततदचराचरं विश्व निर्मेमे देवपूर्वकम्‌ । 

ऊर्ध्व मध्याधरेभ्योऽय त्रोतोभ्यः प्रकृतोः सृजन्‌ ॥२६।। 

गणकर्मविभागेन सृष्ट्वा प्राग्वदतुक्रमात, । 


£ 


विभागं कल्पयामास ययास्वं वेददर्शनात, ।।२७॥ 


भाषानवाद-वेदात्मा परमात्मा क्र तीन पाद सदेव छिपे रहते हैं, i. पाद 
में ही यह जगत्‌ प्रकट है, उस अ्निरद्ध तस स्थूल स्वरूप, क न! बह 
ब्रह्मा नामधारी होकर वेदानुकूल सृष्टि खुन लिये प्रथम ता ( न 
~ २ ३ अनुकूल सु |; ॥| 
उत्पत्ति की यस व च या 
र Rr के रचयिता होते से पितानट नाम से प्रसिद्ध होकर नु 6 ह: 
हो रहा है 1२७, २१॥ तब ग्रहक्कार वहा का पत 0 अग्नि, जल 
कि पुनः मन 1 2 र 
घि पूर्य कोश्ठत्यन्न किया ॥२२॥ उ"? महा तों किया 
ही एक एक गुणकी त वका म न बि पुनः दजे 
स्वरूप, चन्द्रमा ज 
री वृहस्पति, जल से शुक्र, र वायु से शनि इन 
दः 3 
किया ॥२४॥ पुनः वशी (ब्रह्मा) ने अपनी इच्छा से १२ 
और २७ नक्षत्रादिक की सृष्टि की ॥२५॥ तदनन्तर 
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९२ सूयासद्धान्त-भापानुवाद 
॥ | ब्रव 
उत्तम, मध्यम, निकृष्ट त्रिगुणात्मक क्रम से देव, मनुष्य, श्रसुर ग्रौर चराचर विश्व (पूर्व 
को निर्माण किया ॥२६॥ पुन: ब्रह्मा ने.गुण (सत्‌, रज, तम) श्रौर कर्म (पुर्व (का 
जन्माजित) के अनुसार वेदोक्त रीति से सृष्टि करके विभाग किया'व जगत्‌ का ! 
विभाग क्रिया ।।२७॥ 
| ग्रहनक्षत्रताराणां भूमेविइवस्य वा विभुः । 
देवासुरमनुष्याणां सिद्धानां च यथाक्रमम ॥२८।। | 
बरह्माण्डमेतत्सुषिर तत्रेदं भूभु वादिकम्‌ । | 
कटाहृद्वितयस्येव सम्पुटं गोलकाकृति ।।२९॥ | 
ब्रह्माण्डमध्ये परिधिर्व्यांमकक्षाभिधीयते | | 
तन्मध्ये श्रमणं भानामधोऽधः क्रमशस्तथा ॥३०।। ` | 
मन्दामरेज्यभपुत्रसूयंशुक्रेन्दुजन्दव: । 
परिश्रमन्त्यघोऽधस्थाः सिद्धा विद्याधरा घना: ॥३ १॥ 
मध्ये समन्तादण्डस्य भूंगोलो व्योम्नि तिष्ठति । \ i 
बिभ्राणः परमां शक्ति ब्रह्मणो धारणात्मिकाम्‌ ॥३२॥ तासा 
तदन्तरपुटाः सप्त नागासुरसमाश्रयाः | {3 101 
दिव्योषधिरसोपेता रम्याः पातालभूमयः ॥३३।। | के 
भाषानुवाद--ग्रह, नक्षत्र, तारा, पृथिवी, देव, श्रसुर, मनुष्य, सिद्ध इन के नालाग 
स्थानों का विभाग किया श्रर्थात्‌ इन प्रत्येक की संस्था को क्रम से विभाग देवभुलोक, 
किया ॥।२८॥ पूर्वोक्त ब्रह्माण्ड में भुभु वादि (भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, जनलोक, नाप गोली 
महर्लोक, तपोलोक, सत्यलोक) लोक श्रवस्थित हैं। यह ब्रह्माण्ड दो कटाह जोड़ने | के मश्शाण्ड 
से जसा गोलाकार होता है, इस प्रकार का है अर्थात्‌ गोलाकार है ॥२६॥. ब्रह्माण्ड | चार! नीचे 
में परिधि का नाम ग्राकाश कक्षा है । उस में सव से ऊपर राशि चक्र, उसके नीचे | की शनीचे 
शनि, उसके नीचे बृहस्पति, उस के नीचे मङ्गल, उस के नीचे सूर्य, उसकेनीचे | तोरण सिद्ध 
शुक्र, उस के नीचे बुध, उस के नीचे चन्द्रमा भ्रमण करता है। उस के नीचे सिद्ध में भ॥३० 
विद्याधरगण के घूमने का मागं ग्रन्तरिक्ष है और सब से नीचे मेघ मण्डल है ॥३०, योज) के 
३१॥। ब्रह्म की धारणात्मिका परमा शक्ति के उपर यह भुगोल अण्ड (ब्रह्माण्ड) के नगर नाग 
बीच आकाश में भ्रमण करता हुआ्ना अवस्थित हे ॥३२॥ उस भूगोल के भोत्तर नाग धुल 
शरोर असुर श्रादि मनुष्य विशेष के निवास को ७ पाताल हैं (तल, बितल, सुतल, प्रणीक 


तल, तलातल, रसातल, पाताल) जिन में अनेक प्रकार स्वप्रकाशयुक्त रमणीक 
ग्रोषधि हैं ॥३३।। 

श्रनेकरत्ननिचयो जाम्बूनदमयो गिरि: । 

भूगोलमध्यगो मेरुरुभयत्र विनिर्गतः ॥३४॥ 
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क. ९३ 
र्व उपरिष्टात्स्थतास्तस्य सेन्द्रा देवा महषयः । 
(पूव प्रधस्तादसुरास्तद्वद्‌ द्विषन्तोऽन्योन्यमाश्रिताः ॥ ३ ५॥ 
[का ततः समन्तात्परिधि: क्रमेणायं महार्णवः । 


मेखलेव स्थितो धात्र्या देवासुरविभागकृत 1३ ६।। 
समन्तान्मेरुमध्यात्तु तुल्यभागेषु तोयधेः । 
| हीपेषु दिक्षु पूर्वादिनगर्यो देवनिमिताः ।॥३७।। 
भूवृत्तपादे पूर्वस्यां यमकोटीति विश्रुता । 
१ भद्राइववर्षे नगरी स्वर्णप्राकारतोरणा ॥३८॥ 
2 याम्यायां भारते वर्षे लङ्का तस्मिन्महापुरी । 
पदिचमे केतुमालाख्ये रोमकाख्या प्रकीत्तिता ॥३६॥ 
भाषानुवाद--भूगोल के बीच ग्रोर दोनों उत्तर दक्षिण से मेरु के बीच स्वर्ण- 
| मय नाना प्रकार के रत्नों से भरा हुआ मेर नामक पर्वत हैं ॥३४॥ उत्तर मेरु के 
मय | पास इन्द्रादि देक्ता श्रौर महषिगण वास करते हैं, एवं दक्षिण मेरु के निकट श्रसुर- 
ny गण अवस्थित हैं। परस्पर को नीचस्थ समझते हुए दूसरी दिशा में ठहरे हुए 


गण ¦ 3 ~ द्‌ में ~ 
i हैं ॥३५॥ उस दण्डाकार मेरु दण्ड की चारों ओर यह महासमुद्र है, जो क्रमसे 


कै 1 ७ ~ ० ~ रे ~ ~ 
पो कक भूगोल में मेखला की नाई ब्रह्मा ने देवता और श्रसुरों के स्थानों के विभाग करन 

५ < ~ 1] > टू ~ 
तग वाला पदार्थ रचा है! उक्त समुद्र के उत्तर भूगोल का आघा भाग भारतवष ल्या 
नालविभाग उ हि ८. 
दवमुलोक देवभूमि (आर्यो के रहते का स्थान) है आर उक्त समुद्र के दक्षिण भुगोल के ग्राव 
र” भाग में छ: द्वीप भर छः समुद्र असुरों के रहने का स्थान हैं ॥३६॥ दण्डाकार मेद 
भाग जोड़ने ८ ते १९७७ मागात छि 
माण के मध्य प्रदेश से घेरा रूप समुद्र की चारों दिशाओं में समविभागात्मक देवनिमित 

कि चार पुरी हैं ॥३७॥ भूवृत्त (५०५६ योजन) चतुर्थांश परिमाण व्यवधान में पूव 
वार! नीचे दळत क 26 टु 
ही ग्रे नीचे की ओर भद्राइव वर्ष है । उस में यमकोटि नामक पुरी है, जो सोने की भीत और 
छ हिल तोरणों से घेरी हुई है और भूवृत्त के चतुर्थांश योजन परिमाण व्यवधान में दक्षिण 
म भ॥३ ह में भारतवर्ष है। उस के मध्य में ल्भा नामक महापुरी है ओर भूवृत्त के चतुर्था 
पोजाड) के योजन परिमाण व्यवधान में पश्चिम में केतुमाल वर्ष है । उसमें रोमक नामक 
[गरी नाग 'नगरी है।। ३८,३६ 

पुतल, उदक्‌ सिद्धपुरी नाम कुरुवर्ष प्रकोत्तिता । 

पणोक तस्यां सिद्धा महात्मानो निवसन्ति गतव्यथाः ।।४०॥। 


भूवत्तपादविवरास्ताश्चान्योन्यं प्रतिष्ठिताः । 
ताभ्यइचोत्तरगो मेरुस्तावानेव सुराश्रयः ।।४ १॥ 
तासामुपरियो याति विषुवत्स्यो दिवाकरः 
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हि. `| हीट 
सूय्य सिद्धान्त-भाषानुवाद / 
न तासु विषुवच्छाया नाक्षस्योन्नतिरिष्यते ॥४२॥ 


मेरोरुभयतो मध्ये ध्रु वतारे नभ:स्थिते । ; | 
निरक्षदेशसंस्थानामुभये क्षितिजाश्रये ॥४३॥ श्ना 


भ्रतो नाक्षोच्छयस्तासु ध्रुवयोः क्षितिजस्थयोः । गोर 
नवतिलंम्बकांशास्तु मेरावक्षांशकास्तथा ।।४४।। जो [| 
७ _ 0 ह लापा 

मेषादौ देवभागस्थे देवानां याति दशनम । | 
श्रसुराणां तुलादौ तु सूर्य स्तद्‌ भागसञ्चर: .॥४४॥ ॥ 
ह्‌ 


भाषानुवाद -उत्तरभाग में कुरुवप॑ में सिद्धपुरी नामक नगरी है, वहाँ सिद्ध | 
महात्मा लोग स कष्टों से रहित होकर सुखपूर्वक वास करते हैं ॥४०॥ पूर्वोक्त | 
नगरी सब परस्पर भुवृत्त के चतुर्थं श्रश के योजन परिमित श्रन्तर पर प्रवस्थित | 
हें । एवं इन नगरियो के समान ग्रन्तर पर उत्तर मेरु है । जहां के निवासियों की 
देवसंज्ञा है॥४१॥ पूर्वोक्त नगरियों के ऊपर जब सूर्य दीखता है वही विषुवत्‌ वृत्त 
है | जब सूर्य विषुववृत्तस्थ होता है तो वहां विषुवच्छाया (पलभा) और ग्रक्षो- 
न्नति (अक्षध्रुव की) नहीं होती ॥४२॥ दोनों मेह के मध्य में श्र वतारा ग्रवस्थित 
हैं । निरक्षदेशस्थ (पूर्वोक्त नगर' स्थित) मनुष्यों के उत्तर और दक्षिण क्षितिज वृत्त 
में दोनों धुव तारा हैं ॥४३।। इस लिये दोनों (ध्रुवतारा) क्षितिज वृत्त में प्रकै 
च्च्य (उन्नति) नहीं है । दोनों ध्रुव क्षितिज वृत्त में हैं। इस कारण वहां का 
लम्वकांश ६० और मेरु का ग्रक्षांग ९० है ॥४४॥ जब सूर्य मेजादि (मेष, वष, 
मियुन, कर्कट, सिंह, कन्या इन छ: राशियों की उत्तर गोलाद्ध संज्ञा है) अर्थात 
उत्तर मेरु प्रदेश में दोखता है तो उत्तर मेहनिवासियों को छः मास पर्यन्त दश्य होता 
है और जब तुलादि (तुला, वृश्चिक, घनु, मकर, कुम्भ, मीन इन छः राशियों की 
दक्षिण गोलाद्ध संज्ञा है) राशियों में सूये दीखता है तो दक्षिण मेहवासियों को छः | होने सौ 
xf । : 


क 


मास तक सूर्य दृश्य होता है ॥४५॥ वहाँझ 

,,विवरण - यद्यपि सिद्धान्त ग्रन्थ में भूगोल का विशेष वर्णन करना प्रकरण विरुद्ध है ' (दक्षि| 
तथापि जितने प्रश से गणित का सम्बन्ध है उतने का वर्णन करना आवदयक है। ल्द ई सूर्य देव॑, 
संस्कृत ग्रन्थों में प्रायः “सप्तद्वीपा वसुमती' इत्यादि लिखा हे । भ्रर्थात सात द्वीप श्रोर नव सूर्य की 
खण्ड । परन्तु द्वीप शब्द से लोग “प्राइलेण्ड” ([51204) समते हैं, सो ठोक नहीं । क्योकि | ia 
यदि हमारे ऋषियों को द्वीप शब्द से श्राइलं ग्ड -प्रभीष्ट होता तो भारतवर्ष की द्वीप में गणना न विषुवत्‌ 
करते । इस से द्वीप शब्द से पेनन्छुला (1021215118 ). भर्यात्‌ निसके दो श्रोर पानी हो यं को 
(द्योः श्रापो यस्य)। इस से आधुनिक सात विभाग से ठीक मिलता है। दो श्रमेरिका द कारण ही 
एश्विया, प्राफरिका, प्रोशिनीश्रा धोर प्रास्ट्रेलिया पे सात विभाग हैं ॥ जु | म्रर्थात सप 
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| 
| 


१ नाभि वर्ष (भारतवर्ष) समुद्र के उत्तर | ४ इलावृत्त वर्ष 


प्रौर हिमालय के दक्षिण “श्रार्यावत्त” देश है । | ५ रम्यक वर्ष ॥ 
जो राजा भरत के समय से भारतवर्ष कह- | ६ हिरण्यक वर्ष 


श्र 
संस्कृत -१ जम्बूद्रीप, २ प्लक्षद्वीप, ३ शल्मलीद्वौप, ४ कुशद्वीप, ५ क्रोञ्च द्वीप, द 
शाकद्वीप, ७ पुष्करद्वीप । प्रब जम्बूढीप के नव खण्ड हैं ॥ हे 


लापा | लाया ।। ७ कुरुवर्षं 

२ बि । < र 

३ हु | २ किम्पुरुष वषं ८ भद्राइववष 
८ ३ हरिवषं & केतुमालवर्ष 


श्रत्यासन्नतया तेन ग्रीष्मे तीव्रकरा रवे: । 
देवभागेऽसुराणां तु हेमन्ते मन्दतान्यया ॥४६॥ 


| । 
| देवासुरा विषुवति क्षितिजस्थं दिवाकरम, । ह 
| २ 
| 


RS PE TTF CR EO 


पइ्यन्त्यन्योन्यमेतेषां वामसव्ये दिनक्षपे ॥४७॥ 
मेषादावुदितः सूर्यस्त्रीन्राशीनुदगुत्तरम, । 
सउचरन्प्रागहमंध्यं पुरयेन्मेरुवासिनाम्‌ ॥४८॥ 
कर्कादीन्सञ्चरंस्तद्वदह्नः पश्चार्घमेव सः । 
तुलार्दीस्त्रीन्मुगादींशच तद्वदेव सुरद्विषाम्‌, ॥४९॥ 
प्रतो दिनक्षपे तेषामन्योन्यं हि विपर्ययात्‌ । 
प्रहोरात्रप्रमाणं च भानोभंगणपूरणात, ।।५०॥ 
दिनक्षपार्घमेतेषामयनान्ते विपर्ययात । 
उपर्यात्मानमन्योन्यं कल्पयन्ति सुरासुराः ॥५ १।॥ 
भाषानुवाद- इसी कारण (पूर्वोक्त प्रकार सूर्य के उत्तरायण, दक्षिणायन 


सग टन जनक 
य आय्य 


ने सें र में 2 है हक ३ 
गई होने से) सूये जब ग्रीष्मऋतु में देवभाग-में निकटतर (दुसरे की अपेक्षा) होता है तो 
क्षि वहां इस की किरणों की प्रखरता से गरमी श्रधिक होती ओर उस समय ग्रसुरभाग 
देव, (दक्षिणमेरु) में गरमी को न्यूनता श्रौर शीत की वृद्धि होती है । एवं हेमन्त ऋतु में 
ः कीर सूर्य, देवभाग से दूर ग्रौर श्रसुरभाग के निकटतर होता है तो उस समय देवभाग में 

कि सूयं की किरणों की मन्दता ओर शीत की वृद्धि होती है और श्रसुरभाग में सूयं 
[वत्‌ की किरणों की प्रखरता ग्रौर शीत की मन्दता होती है॥४६।। जिस समय सूर्य 
कोन विपुवत्‌ रेखा पर होता है उस समय उत्तर मेहनिवासी एवं दक्षिण मेरुनिवासी 
रण पो सूर्य को क्षितिज रेखा में देखते हैं । इस प्रकार सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन होने के 
त्‌ सूप __ कारण परस्पर देव और श्रसूरों के दिन रात्रि विपयय से (बर ग्रवस) होते हैं। 


अर्थात्‌ सूये जव उत्तरायण होता है तो देवों का दिन श्रोर उस समय भ्रसुरों की 
1 
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रात्रि, एवं सूये जव दक्षिणायन होता है तो देवों की रात्रि श्रोर ग्रसुरों का दिन 
होता है ॥४७॥ उत्तर मेरुनिवासियों के भाग में जब सूर्य मेप, वृप, मिथुन राशिस्थ 
होता है तो इन का पूर्वार्धं दिन (प्रातःकाल से मध्याह्न तक) होता श्रौर उस समय 
ग्रमुरो की ग्राघीरात (सायङ्काल से ग्राधोरात तक) होती श्रौर जब कक, सिंह, 
कन्या इन तीन राशियों में होता है तो देवभाग में ग्रपराह्व (दिन का पिछला 
आधा) होता ग्रोर उस समय श्रसुरभाग में पिछली ग्रावीरात (प्राबी रात से भौर 
के पहिले तक) होती है । इसी प्रकार जव सूर्य तुला, वृश्चिक, घनु इन तीन राशियों 
में होता है तो श्रसुरभाग में दिन का पूर्वाद्धे ग्रौर देवभाग में ग्राघोरात होती है और 
जव सूर्य मकर, कुम्भ, मोन इन तीन राशियों में होता है तो श्रनुरभाग में ग्रपराह्व 
अर देवभाग में पिछली ग्राधी रात होतो है ॥४८,४९॥ पूर्वोक्त कारण से देव और 
सुरों का म्रहोरात्र (दिन रात) परस्पर विपर्यय से होता है । सूर्यं के भगणकाल 
का पुरा होना ही इन दोनों का एक ग्रहोरात्र होता है ॥५०॥ सूर्य के उत्तरायण 
और दक्षिणायन होने के कारण देवता ग्रौर श्रसुरों का दिनाद् और रात्र्द्ध विपर्यय 
से होता है ्रर्थात्‌ जव देवों का दिनाद्ध, तत्र ग्रसुरों की ग्रांधीरात एवं जत्र श्रसुरों 
का दिनाद्ध तज देवों की आधी रात होती है देव ग्रौर श्रसुरगण निज निज स्थान 
को एक दूसरे की ग्रपेक्षा ऊपर समको हैं, ग्रर्थात्‌ देवगण असुरों को भ्रपने से नीच- 
स्य और इती प्रकार श्रसुरगण देवों को अपने से नीचस्थ रामभते हैं ॥५ १॥ 

अन्येऽपि समसूत्रस्था मन्यन्तेऽधः परस्परम्‌ । 

भद्राश्वकेतुमालस्था लङ्कासिद्धपुराश्चिताः ॥५२॥ 

सवंत्रेव महीगोले स्वस्थानमुपरि स्थितम्‌ । 

मन्यन्ते खे यतो गोलस्तस्य क्वोध्वै कव वाप्यघ:॥ ५ ३॥ 

श्रल्पकायतया लोकाः स्वस्थानात्सवंतोमुखम । 

पश्यन्ति वृत्तामप्येतां चक्राकारां वसुन्धराम्‌ ॥५४॥ 

सव्यं भ्रमति देवानामपसव्यं सुरद्विषाम्‌ । 

| उपरिष्टाद्‌ भगोलोऽयं व्यक्षे पश्चान्मुखः सदा ॥५५॥ 

कफ | भाषानुवाद -उसी प्रकार अन्य समसूत्रस्थ देशवासीगण अपने को ऊपर और 
ढुसरो को नीचस्थ समझ हैं । जेसे भद्राइव वर्ष देशस्थ पुरुष, केतुमाल देशस्थ; 
लक्कानिवासो श्रौर सिद्धपुरवासो गण परस्पर एक दुसरे को ऊपर नीचस्थ मानते 
हुँ ए५२॥ पृथिवी के गोल होने से भूगोल के सब हो प्रदेश में अपने अपने स्थान को 
लोग ऊध्वं सपमे हैं, परन्तु यह भूगोल निराधार आकाश गोल में है, इस कारण 
इसके किस भाग में ऊ चाई एवं किस भाग में नीचाई कही जाने ्र्थात्‌ इसमें 
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ऊ'चा नीचा कहां ? ॥५३॥ छोटे शरीर होने के कारण से लोग अपने श्रपने स्थान 
से चारों ओर इस गोल पृथिवी को भी चपटो देखते हैं 11५४॥ यह भुगोल देवताग्रों 
के निकट सव्य क्रम से (पूव से, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर) ग्रौर श्रसुरों के निकट 
प्रपसव्यादि क्रम से (पुरव, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण) और निरक्षदेश में सदा पूर्व से 
पश्चिम की ओर भ्रमण करता है ॥५५॥ 


प्रतस्तत्र दिनं त्रिशज्नाडिक शर्वरी तया । 
हानिदद्धी सदा वाम सुरासुरविनागयोः ॥५६॥ 
मेषादी तु सदा वृद्धिरदगुत्तरतोषधिका । 
देवांशे च क्षपाहानिविपरीत तयासुरे ॥५७॥ 


तुलादौ द्युनिशोर्वाम' क्षयवृद्धी तयोरुभे । 
देशक्रान्तिवशात्रित्यं तहिज्ञानं पुरोदितम्‌ ॥५८॥ 


भाषानुवाद-पूर्वोक्त कारण से निरक्ष देश में सदा तीस घड़ी का दिन 
एवं तीस ही घडी की रात्रि होती है । सुरासुर वि नाग में दिन रात्रि की हानि 
प्रौर वद्धि विपरीत भाव से होतो है श्रर्थात्‌ जव देव (उत्तर मेरु) में दिन 
का ह्लास एवं रात्रि की वृद्धि होती है तो ग्रसुरभाग (दक्षिण मेर) में दिन को वृद्धि 
प्रौर रात्रि का ह्लास होता है श्रौर देवभाग मे दिन की वृद्धि ग्रोर रात्रिका हास 
होता है तब असुरभाग में दिन की हानि एवं रात्रि को वृद्धि होती है ॥५६॥ सूर्य 
जब मेषादि ग्रर्थात्‌ मेष, वृष, मिथुन, कक, सिंह, कन्या इन छः राशियों में उत्तरायण 
में होता है तो उत्तर मेस प्रदेश में दिन की वृद्धि और रात्रि को हानि होती है । श्रौर 
उस म्रसुरभाग में इसके विपरीत होता है श्रर्थात्‌ दिन का ह्ला ग्रौर रात्रि की वृद्धि 
होती है इसी प्रकार जब सूर्य तुलादि श्रर्थात्‌ तुना, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ, 
मीन इन छः राशियों में होता है तब श्रसुरभाग म दिन की वृद्धि और रात्रि को हानि 
होती है श्रौर देवभाग में दिन की हानि एवं रात्रि की वृद्धि होतो है । क्षय और वृद्धि 
(दिन+रात्रि की) सूर्य की क्रान्ति के कारण होतो हे जिस के विषय में म्र० २ में 
में कहा जा चुका है ॥५७,५८॥ 


भूवृत्तं क्रान्तिभागघ्नं भगणांशविभाजितम । 
अ्रवाप्तयोजनरर्का घ्यक्षाद्यात्युपरि स्थितः ॥५६।॥ 
परमापक्कमादेवं योजनानि विज्ञोधयेत्‌ । | 
भूवत्तपादाच्छेषाणि यानि स्युर्योजनानि ते; ॥६०॥ 
प्रयनानते विलोमेन देवासुरविभागयोः। 


सकृतहनिञञाप्यस्मिन्सकृत्तया ॥६१॥ 
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न्तरेऽपि षष्टयम्ते क्षयवृद्धी प्रहनिशो: । 
परतो वियरीतोऽयं ` भगोलः -परिवर्त्तते ॥॥६२॥ 
ऊने भूवृत्तपादे तु द्विज्यापक्रमयोजनः।  ‹ ¦ 
धनुमृ गस्थः सविता देवभागे न दृश्यते ॥६३॥ 
तथा चाऽसुरभागे तु मिथने कर्कटे स्थितः ।' 
न-टच्छायामही वृत्तपादे दर्शनमादिशेत्‌ ॥६४।। 


भाषानुवाद--भुवृत्त (५०५९) को सूर्य की क्रान्ति से गुणा कर गुणनफन को 
३६० से भाग दे, भागफल योजनः सँख्या निरक्ष देश से उतने योजन दुर-स्थित स्थान - 
में सुर्य मध्याह्न के समय, मस्तकोषरि होगा ॥५९॥ सूर्यं की परम क्रान्ति (२४ प्रश 
परिमित)के योजन को भवृ्त(९०५९७) के चोथे भाग से'घटाने पर शेष योजन संख्या 
रहती है । निरक्षदेश:से उतने दुर दक्षिण और उत्तरप्रदेश में विपद्रीत भाव से ६० 
घड़ी का दिन और रात. होता है श्रर्थात ग्रयनान्त । जब मकरराशिस्थ- सूर्य -उत्तर- , 


भान में होता है उस सुमय देवभाग में ६०, घड़ी की रात एवं ग्रसुरुभग में ६० 


घड़ी का दिन होता है श्रौर जब कक राशिस्थ सूर्य होता है तब निरक्ष देश:से उत्तर .. 
उसने योजनान्तरित देश में ६० धड़ी का दिन एवं दक्षिणभाग में ६० घड़ी:की रात्रि . 


होते हैं परन्तु तिरक्ष के “दक्षिण ग्रौर ,उत्तर उक्त अवधि से आगे के देशों में यह 

भुगोल गणित के विरुद्ध भ्रमण करता है, इसलिये उप्त से परे के देशों में दिन रात्रि - 

को ह्वास वृद्धि नहीं कही गई ॥६२॥ .दो राशि की ज्या के क्रान्ति के. श्राश को भुवृत्त. . 

(१०१६) से घटावे शेष फल योजन निरक्ष देश से उत्तर उतने दुर प्रदेश में :घनु , 

और मकर राशि का सूर्य देवो को नहीं दीखता अर्थात्‌ ऽन की रात्रि रहती. ओर... 

निरक्षदेश से दक्षिण प्रदेश में उक्त योजन दूर पर मिथुन और कक राशि का सूयं , 

भ्रसुरो को नहीं दीखता अर्थात्‌ उन को रात्रि रहती है.। जिस स्थान में परश्चिवी की 

छाया नहीं है वहां सूर्य का दर्शन होता प्रर्थात्‌ दिन होता है और . पृथिवी,के वृत्त,के ; 

चतुर्याश में सदेव सूर्य दर्शन कहना चाहिये ॥९३,६४। |. | १ 
एकज्यापक्रमानीतेर्योजने: परिवजितँ: ।. . 

भूमिकक्षाचतुर्थाशि व्यक्षाच्छेषंस्तु योजन: ॥६५॥ 

तशं गालिकुम्भेष संस्थितोऽकों न दृद्यते।. | 

देवभागेऽसुराण तु वृषाद्ये भचतुष्टये । ६६ LU 

मेरो मेषादिचक्रार्धे देवा: पश्यन्ति भास्करम्‌ । 
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हु .. द्वादशा$व्याय -: र RE 
र्त सकृदेवोदितं तद्वद॑सुराइच तुलादिंगम_ ॥। ६७॥ 
` : ` ` ' ˆ भूमण्डलत्पञ्चदशे. भागे देवे$थवासुरे 1 " 
12४ । "उपरिष्टाद्‌ ब्रजत्यर्कः 'सौम्ययाम्यायनान्तगः॥।६८॥। 


”  ? “तर्देतरांलयीइळार्या याम्योदक सम्भवत्यपि । 

* ' भेरीरभिमुखं याति परतः स्वविभागयोः॥६९॥ ' | 

___ > भद्राइवोपरिगः कुर्याद्‌ भारते तूदयंरवि:। » - .., ८. 
रात्रं केतुमाले तु कुरावस्तमयं तदा ।।७,॥। 
भारतादिष वर्षष तद्वदेब परिश्चमन्‌ । 
मंघ्योदयाधरात्र्यस्तकालान्कुर्यात्रदक्षिणम्‌ ॥७१॥ 


भाषानुवाद--एक राशि को ज्या के क्रान्ति ग्रश के योजन से .भूवृत्त.के 
चतुर्थांश योजन के घटाने पर शेष योजनं सख्या होगी । उतनी दर निरक्ष देश के 
उत्तर भाग में वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ, राशि स्थित सूर्य तत्रत्य लोगों (देवताग्रों) 
को नहीं दीखता । ग्रौर निरक्षदेश से. दक्षिणभाग'में' उतने योजने अन्तर में वष 
मिथून, कर्क, सिंह राशिस्थ सूर्य ग्रसुरों को नहीं दीखता । और उत्तर मेरु निवासियों 
को वृष, मिथुन, कर्कट; सिंह इन राशियों में स्थित सूर्य देवो क्रो दोखता है। ए 


' वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ राशि में ग्रवस्थित सूर्य प्रसुरो को दोखता है ॥६५,६६॥ 


उत्तर मेरु निवासियों को मेपादि (मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिहर कन्या) चक्रार्घ- 
गत सूर्यं एक बार उदय हुश्रा छः महीने तक दृश्य होता है और दक्षिण मेरु निवा- 
सियों को तुलादि (तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ, मीन) अपर चत्रार्धगत सूर्य 
एक वार उदय हुआ छः मास तक दीखता है॥६७।। निरक्षदेश से भूवृत्त के १५ 
भाग (श्र श) दूर उत्तर प्रदेश में - (उतने योजन परिमित ग्रत्तर पर) उत्तरायण 
में देवभाग में सूय मस्तकोपरि दोखता है श्रौर १५ श्र परिमित योजन श्रन्तर पर 
दक्षिणायनसूर्यं असुरभाग में मस्तक के ऊपर दीखता है ॥६5५॥ निरक्ष देश से १५ 
ग्रश योजन परिमित ग्रन्तर उत्तर ग्रौर दक्षिण प्रदेश की ग्रभीष्ट कालिक छाया 
'दक्षिण या >उत्तर होती है प्रर्थात्‌ निरक्ष देश से १५ प्रश योजन परिमित ग्रन्तर में 
उत्तर देश. में मध्याह्न नतांश दक्षिण रहने पर छाया उत्तर रहती है। नतांश उत्तर 
रहने प॑र छाया दक्षिण होता है । इसी प्रकार निरक्ष देश से १५ अंश योजन परि- 
मित ग्रन्तरदेश में सूर्य के उत्तरस्य होने पर छाया दक्षिण और सूर्य के दक्षिणस्थ 
होने पर छाया उत्तर होगी और तिरक्ष देश से १५ ग्र शा योजन परिमित उत्तर और 
दक्षिण प्रदेश से आगे उत्तर ग्रौर दक्षिण: मेरु के सम्मुख छाया पड़ती है ॥६६॥' 
भारतवर्ष में जव सूर्य मस्तक के ऊपर होता है तो भारतवर्ष में मध्याह्न, केतुमाल मु 
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सूर्योदय, कुरुवर्ष में प्राधीरात श्रोर भद्राश्व वर्ष में सायङ्काल होता है । जब केतु- 
मालवपं में सूर्ये मस्तक के ऊपर होता हे तो केतुमाल में मध्याह्न, कुरुवर् में सूर्यादिय, 
भद्राश्व वपं में आधी रात प्रौर भारतवर्ष में सायङ्कान होता है श्रौर जब कुरुवषे 
में सूय मस्तक के ऊपर होता है तो कुरुवर्ष में मध्याह्न, भद्राश्ववष में 
भारतवर्ष में ग्राधी रात ग्रौर केतुमाल वर्ष में सूर्यास्त होता है। उक्त देशों में जो 
मध्याह्नं श्राधी रात सूर्योदय और सूर्यास्त की व्यवस्था कही गई है, उसी प्रकार 
यथायोग्य दिन रात्रि के शेष भागों की भी व्यवस्था कर लेनी चाहिये ।।७०,७१॥ 
ध्रुवोन्नतिर्भेचक्रस्य नतिमरु प्रयास्यतः । 
निरक्षाभिम्‌खं यातुविपरीते नतोन्नते ॥७२।! 
भचक्रं ध्रुवयोबंद्ध ाक्षिप्तं प्रवहानिलः । 
पर्येत्यजस्रं तन्नद्धा ग्रहकक्षा यथाक्रमम्‌ ।।७३॥ 
सकृदुद्गतमब्दाधं पश्यन्त्यक सुरासुराः । 
` पितरः शशिगाः पक्षं स्वदिनं च नरा भुवि ।।७४॥ 
„- उपरिस्थस्य महती कक्षाल्पाधःस्थितस्य च । 
. ‹महत्या.कक्षय़ा भागा महान्तोऽल्पास्तथाल्पया ॥७५।। 
कालेनाल्पेन भगणं भङ्क्तेऽल्पश्रमणाश्रितः । 
ग्रहः कालेन महता मण्डले महति भ्रमन्‌ ॥७६॥ 
स्वल्पयातो बहुन्भूङ्क्ते भगणाङछीतदीधितिः । 
महत्या कक्षया गच्छंस्ततःस्वल्पं शनेशचरः ।।७७।। 
भाषानुवाद -उत्तरीय मेरु की ग्रोर जाने वाले को ध्रुवतारा की उन्नति 
(ऊंचा उठना) और ग्राकाश के दक्षिण भाग की ग्रवनति (दक्षिण भाग के तारे 
नीचे जाते दीखते) दिखलाई देती ग्रौर दक्षिण ध्रुव की श्रोर जाने वाले को इसके 
उलटा ग्रर्थात्‌ जसे जैसे दक्षिण धुव की ग्रोर जाता है, ध्रुवतारा की उन्नति रौर 
उत्तर के तारों को श्रवनति दिखलाई देती है और निरक्ष देश की ओर जाने वाले 
को इससे विपरीत ही बोध होता है; अर्थात्‌ उत्तर भागस्थ पुरुष को निरक्ष प्रदेश 
की ग्रोर जाने से उत्तर ध्षूबतारा की नति ग्रौर भचक्र (नक्षत्र सब ) की उन्नति 
दिखलाई देती है ग्रोर दक्षिण भागस्थ पुरुष को निरक्ष की ओर जाने से दक्षिण 
ध्रुव की नति, एवं भचक्र को उन्नति दिखलाई देती. हे ॥७२॥ दो धुवो में (उत्तर 
दक्षिण) बंधे हुये भचक्र के मध्य में ग्रहगण प्रवह वायु से (मध्याकषण द्वारा ) अपनी 
प्रपनी कक्षा में घूमते हैं ॥७३॥ देवता प्रौर श्रसुरगण जिस प्रकार एक बार उदय 
हुये सूयं को छः मास तक देखते हैं, पितृगण (चन्द्रलोकस्थित) चन्द्रस्थित होने के 
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| कारण १५ दिन (पक्ष भर) तक और परथिवी के मनुष्य १ सारे दिन. सूर्य को देखते 
| हैं ॥७४।। क्रम से जैसे जसे ग्रहों की कक्षा ऊपर को है, वैसे वसे बड़ी है । एवं नीचे 
हैवं | जिन ग्रहों की कक्षा हैं, वे छोटी हैं । इस कारण कक्षागत प्रश बहुत ग्रौर थोड़े होते 


जिंदय, हैं ॥७५॥ जिन ग्रहों को कक्षा छोटी है वे थोड़े समय में, एवं जिन की बडी कक्षा 
हैं | जो है, वे बहुत समय में अपने श्रपने भगण को मोगते हैं ॥७६।। एक ही समय में छोटी 
है, कार । कक्षा के कारण चन्द्रमा श्रनेक वार बहुत भगण भोग कर लेता है। परन्तु श्नि 
क|} प्रपनी बड़ी कक्षा होने से थोड़े भगण भोगता है ॥७७॥ 
रप मन्दादधः क्रमेण स्युशचतुर्या दिवसाधिपाः । 
वर्षाधिपतयस्तद्वत्तृतोयाइच प्रकोत्तिताः ॥७८॥ 
अध्वंक्रमेण शशिनो मासानामधिपाः स्मृताः । 
होरेशाः सुर्यतनयादधोऽधः क्रमशस्तथा ॥७९॥ 
| भवेद्‌ भकक्षा तिग्मांशोभ्नेमणं षष्टिताडितम. । 
| सर्वोपरिष्टाद्‌ भ्रमति योजनेस्तर्भमण्डलम ॥८०॥ 
| कल्पोक्तचन्द्र भगणा गुणिताः शशिकक्षया । 
आकाशकक्षा सा ज्ञेया करव्याप्तिस्तथा रवे: ।। ८ १।। 
सेव यत्कल्पभगणेर्भक्ता तद्भ्रमणं भवेत्‌ । 
। कुवासरंविभज्याह्नः स्वेषां प्राग्गतिः स्मृता ॥८२॥ 
। भुक्तियोजनजा सङ्ख्या सेन्दोभ्रेमणसङ्गुणा । 
| स्वकक्षाप्ता तु सा तस्य तिथ्याप्ता गतिलिप्तिका: ।।८३।। 
नति कक्षां भूकर्णगुणिता महीमण्डलभाजिता । 
तारे ' तत्कर्णा भूमिकर्णोना ग्रहोच्च्यं स्वं दलीकृताः ।। ८४॥ 
(सके | भाषानुवाद- शनि के नीचे के वृत्त में (शनि, रवि, सोम, मङ्गल, बुध, 
पीर | वृहस्पति, शुक्र) गया हुआ क्रमशः चोथा ग्रह दिन का स्वामी श्रोर शनि के नीचे वृत्त 
वृत्याले | में (शनि, भौम, शुक्र, सोम, गुरु, सूर्य, बुध) गया हुआ क्रमशः तीसरा ग्रह वर्ष का 
में रिश | स्वामी होता है ॥७८॥ चन्द्रमा के वृत्त से ऊपर गये हुये (चन्द्रमा, बुध, शुक्र, रवि, 
स्वाति । भौम. गुरु, शनि) मास के स्वामी होते हैं। शनि से नीचे (शनि, गुरु, मोम, रवि, 
भौग्षण शुक्र, बुध, चन्द्रमा) क्रम से गया हुआ ग्रह होरा का स्वामी होता है ॥७६॥ सूर्य की 
शुक्र कक्षा (४३३१५०० योजन) को ६० से गुणा कर गुणनफल नक्षत्र कक्षा योजन का 
क तो परिमाणं होता है । वह सब ग्रहों के ऊपर है ॥८०1॥ एक कल्प में चन्द्रमा के जितने 
पर्दिय भगण होते हैं, इस को चन्द्रमा की कंक्षा से गुणा करने से गुणनफल आकाश कक्षा 
he के होगी ॥ इतने योजन में सूर्य की किरण व्याप्त होती हैं ॥८१॥ उक्त प्राकार कक्षा 
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५ ५ 
क 


' १०२ सुय्येसिद्धान्त-भाषानुवाद है 


ह 


को ग्रहों के ग्रपने प्रपने कल्प भगण से भाग दिया जावे तो भागफल ग्रपनी अपनी 
कक्षा होगी । इस कक्षा को कल्प के' सावन दिन' से भाग करे, भागफलःसक ग्रहों की 
अपनी प्रपनी प्रात्यहिक पूवे गति होगी ॥५२॥।' भुक्तियीजन कीः चन्द्रमा । को त्कक्षा 
से गुणा करे, गुणनफल में ग्रभीष्ट ग्रह की'कक्षा से भाग देवे; भागफल उस ग्रह की 
गतिकला होंगी .॥८३॥ ग्रहकक्षा को भूकर्ण (८००): से गुणा कर गुणूनफल को 
भूवृत्त (५०५९) द्वारा भाग करने. पर भागफल इष्ट ग्रह का कक्षाकर्ण होगा । उसे 
से भूकर्ण को घटाकर वियोगंफ़ल में दो का भाग देवे भांगफलः ग्रहों. की पृथिवोसे 
दूरता का निर्णय होगा ॥८४॥ .. - =. द. `= 1 

खत्रयाब्धिद्विदहना: कक्षा तु हिमदीधिते:। ¦ > 

ज्ञशी प्रस्याडूखद्वित्रिकृतशुन्येन्दवस्ततः ।। ८५॥। : ,- 

शुक्रशीध्रस्य सप्ताग्निरसाब्धिरसषड्यमाः। | 

ततोऽकंबुधशुक्राणां खखार्थेकसुराणंवाः ।।८६॥ 

कुजस्याप्यङ्कशून्याङ्कषडवेदेकभुजङ्गमाः । ; 55 

चन्द्रोच्चस्य कृताष्टाब्धिवसुद्वित्र्यष्टवह्लूय: ।। ८७।। 

कृततु मुनिंपञ्चाद्विगुणन्दुविषया गुरोः। . . ! 

स्वर्भानोवंदतरकष्टिद्विशेलाथंखकुञ्जराः .। ८ ८॥ 

पञ्चवाणा क्षिनागतु रसाद्रचर्काः शनेस्ततः । ` 
भानां रविखशून्याङकवसुरन्ध्रशरार्विनः।। ८९।। : - 
खव्योमखत्रयलसागरषट्कनागव्योमाष्टशुन्ययमरूपनगाष्टचन्द्राः!। "। 
्रह्माण्डसम्पुटपरिभ्रमणं समन्तादभ्यन्तरे दिनकरस्य कर प्रसार: ।।६०।। 


इति सूर्यसिद्धान्ते द्वादशो भूगो लाध्यायः । १२।। 


: . ‹ :भाषानुवाद -चन्द्रमा की कक्षा ३२४००० योजन, बुध शीघ्रोच्च की कक्षा: 
१०४२२०६ योजन है ॥८५॥ शुक्र शीघ्रोच्च की कक्षा २६६४६३७, योजने, सूर्य 
बुध-ग्रोर शुक्र मध्य;को कक्षा ४३३.१५००.योजन है ग्रर्थात्‌ इन तीनों की कक्षा कां 
,पदमिमूण,एक ही.है॥८६॥ मगे की कक्षा ५१४६९०९ योजन, चन्द्रोच्च की कक्षा 
३८३३५८४ योजन है ॥८७॥ वृहस्पति की कक्षा ५१३.७५७ ६४ योजनं, “चन्द्रमा 
के.पात (राहु) को कक्षा ०५७२६४ योजन है।।८८॥ शनि को कक्षा रवर दः 
रु ५,ोजन । भकक्षा २५६८६००१२. योजन है ४८६॥ ब्रह्माण्ड की कक्षा .१८७-: 
-१२०५०८६४०००००० योजन है, इन का मध्य सूर्य की किरणों का बिस्तार 
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। 
दाददाउन्या 
बम 188 १०३ 


विवरण श्राका; दो लिला ४ दि 
क त ia ४ कसट जा लिली हूँ महू वास्तविक श्राकादा कक्षा उहीँ, अतु श्रह- 
। ग श्राकाककणा भान कर एक प्रकार कौ सं सख्या सान ली गई लै 
कयते नोडल हो सिला सिरा की संख्या मान ली गई है। भास्कर 
5 30 रह्मा ण्ड्मे - र । ँ | 
न्रह्माण्डेमेत म्मिः स्त मो ल्पे त 
dS भा वा कल्ये ग्रह: कामति योजनानि । 
वन्त पुव रिह तजसा प्रोक्तं दकक्षाल्यमिद मते मे: ३! 
(सि० शि० कक्षाध्याय; 
्र्यात्‌ -- ब्रह्माण्ड की इतनो हो 
[-- ब्रह्म हा कक्षा है, यह ठीक नहीं । परन्तु पूर्वाचार्यो संस: 
से ग्रहादि कक्षा का परिमाण निश्चय क्रिया है | दवा दु 8 a दे ध्व सू 
? CONE Ys 
| को ट्ध्न 22 खनन्दपट 
) टि *ननलनन्देपट्यनखभुभूगूरभूजडुन्दूभि. 
ज्य 5: शास्त्रविदो वदन्ति नभस. व ;मिमा योजने: ¦ 
तदूनयाण्डकटाहसम्पुङतरे केनिज्जगळन. .. 
पु जगत टन, 


के चित प्रोचरद्यददयकर्गार पैरा 
त आज :टुस्यटुइयकरोरि पौराणिकाः सरयः 1९ ७! 
प ७ ८ ११ 


A 


अर्थात्‌ --ज्योतिंषञ्ञास्त्रवित पप्डितगण कलो हु 2 डि 
विल न घ पाप्डतगण कहते हुँ क फ्ादाश को शा फी रोजर 
a दि ६९२०००००००० ६ इस को कोई कोई नावड फटा क" सम्पुटस्य ब्रेष्टन 
कमत है । शत्रं किसो किसी पौर शिक का श्रयुदान है (क थह लोकानी & धव ७ ठ 
(घेरा) मात्र श ॥६७॥ : ० या 


र । 6५ ~ = 
। . इति भाषानुवादे द्वादशौष्ध्याय: ॥१-२॥ 
- ॥९०॥ 
कक्षा' 
-] सूर्य कसम १ 
का ॥॥ ह 


(र 
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|| 


की उँ 


क | क 7.४ 


; cE स उन तह 
` ` श्रो३म्‌ SE र को कक्षा हों 

श जे ध्यायः ` | करे, वे हो 

ग्रथ त्रयोदशोऽध्यायः | | 
ज्योतिषोपनिषदध्यायः 


ग्रथ गुप्ते शुचौ देशे स्तातः शुचिरलङकृतः । 

सम्पूज्य भास्करं भक्त्या ग्रहान्भान्यय गुह्यकान्‌ । १॥ 
पारम्पर्योपदेशेन यथाज्ञानं गुरोमु खात, । 

प्राचार्य: शिष्यबोधार्थं सर्व प्रत्यक्षदशिवान्‌ ।।२।। 
भूभगोलस्य रचनां कुर्यादाइचर्यकारिणीम, । 

ग्रभीष्टं पूथिवीगोलं कारयित्वा तु दारवम, ॥ २॥ 
दण्डं तन्मध्यगं मेरोरुभयत्र विनिगंतम, । 
_प्राघारकक्षाद्वितयं कक्षा वेषुवती तथा ।।४॥। 
भगणांज्ञाङगुलंः कार्या दलितेस्तित्न एव ताः हि ~ rr 
स्वाहोरात्रार्धकर्णेशच तत्प्रमाणानुमानतः ॥५॥ 


१.4 क धन्य. TT 


नक bes 


क्रान्तिविक्षेपभागइच दलितेर्देक्षिणोत्तर: । त 

स्व:स्वेरपक्रमेस्तित्तो मेषादीनामपक्रमात्‌ ॥६॥ RR 

कक्षा; प्रकल्पयेत्ताइच कर्कादीनां विपर्ययात्‌ । । हदयादि क॑ 

तद्वत्तिस्नस्तुलादीनां मृगादीनां विलोमतः ।\७।। | ३ विषुवती 

आषानुवाद -एकान्त पवित्र (साफ) स्थान में स्नानादि नित्यक्रियां कर : $- दो विषुव वं 

शुद्धमन होकर श्राचार्य (सूर्याशपुरुष) वस्त्रादि पहनकर सूयं और ग्रहाधिष्ठित | क्षेत्र तिछ | 

नारायण को प्रणाम कर, शिष्य (मयासुर) को सुगमतया बोध के लिये प्रत्यक्ष | कक्षा” कह! 
करके जिस प्रकार गुरुमुख से एवं परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया था, ज्योतिष के सब | शिष्ट होए कः 
विषयों को मय को दिखलाया ॥।१,२॥ शिष्य को भलीभांति भगोल एवं भगोर्ल {ई अपक्रम से ठः 
विषयक (पूर्वोक्त) ज्ञान हो । गणक को चाहिये कि किसी गोल चिचावित विलत |. णग हैं। प्य 
से ग्रभीष्ट काठ का ग्राइचप्रेकारो भुगोल और भगोल बनवावे, उस भूगोल में दोनों ..: i सुळ 
गोर (दक्षिण उत्तर) निकाला हुंश्रा मेरु दण्ड ग्राघार की दो कक्षा और दो विपु- _ ३ गोल 
बद्वृत्त की कक्षा बनाये ॥३,४॥ स्वाहोरात्रार्द कर्णं परिमाण से व्यास विशिष्ट 5 न 4 लक 
वृत्तों को खीचे श्रौर प्रत्येक वृत्त में तीन सो साठ, तीन सो साठ भाग चिल करे, . | लेट 
छ ` 'विषु- 
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Retreat sirens 50247: eT. 


॥ ४ 


त्रयोदशा$ध्याय १०५ 


क्रास्ति विक्षेयांश अङ्कित दक्षिणोत्तर रेखा में मेषादि के प्रपक्रम के ग्रनुसार अपक्रमांश 
में उक्त तोनों वृत्तों को संयोग करावे, वे ही विपरीत भाव (वर ग्रक्स) से कर्कादि 
को कक्षा होंगी । उसी प्रकार दक्षिण ग्रोर भी तुलादि को तीन कक्षाश्रों को संग्रकत 
करे, वे हो विलोम (उलटे क्रम) से मकरादि की कक्षा होंगी ॥५४,६,७॥। 


याम्यगोलाश्रिताः कार्याः कक्षाधाराद्‌ द्वयोरपि । 
याम्योदग्गोलसंस्थानां भानामभिजितस्तथा ॥। ८॥ 
सप्तर्षोणामगस्त्यस्य ब्रह्मादीनां च कल्पयेत्‌ । 
मध्ये वेषुवती कक्षा स्वेषामेव संस्थिता ॥६॥ 
तदाधारयुतेरूध्वंमयने विषुवद्‌द्रयम । 
विषुवत्स्थानतो भाग: स्फुटेर्भगणसञ्चरात्‌ ॥ १०॥ 
क्षेत्राण्येवमजादीनां तियंग्ज्याभि: प्रकल्पयेत्‌ । 
्रयनादयनं चेव कक्षा तिर्यक्‌ तथापरा। 
कान्तिसंज्ञा तया सूयं: सदा पर्येति भासयन्‌ 11? १॥ 
चन्द्राद्याइच स्वकः पातेरपमण्डलमाश्रितंः । 
ततोऽपकृष्टा दृइयन्ते विक्षेपान्तेष्व क्रमात्‌ ॥ १२॥ 
उदयक्षितिजे लग्नमस्तं गच्छच्च तद्वशात्‌ । 


` लड्कोदयर्यंथासिद्धं लमध्योपरि मध्यमम, ॥ १३॥ 


भाषानुवाद -उत्तर, दक्षिण गोलस्थित, ्रभिजित, श्रादि नक्षत्रगण की कक्षा 
सव को ग्राधारकक्षा के ऊपर संयुक्त करे। इसी प्रकार सप्तर्षि, ग्रगस्त्य, ब्रह्मः 
हृदयादि की कक्षा होंगी । सब के बीच के भाग में विषृवतीकक्षा रहेगी ॥८,६॥ 
विपुवती और आधार कक्षा के संयोगस्थान से ऊपर के प्रदेश में दो ग्रयन ग्रौर 


दो विषुव का चिह्न 


करे, उस के बाद विपुव रेखा से राशि ग्रन्तर में मेषादि १२ 


क्षेत्र तिछे निरूपण करे । एक श्रयन से दूसरा श्रयन गत तिछे कक्षा को “क्रान्ति- 
कक्षा” कहते हैं । इसी कक्षा में सूये भ्रमण करते दीखता है । चन्द्रादि श्रपने पात से 
आ्राकृष्ट होकर अन्य वृत्त में श्रमण करता है। उसी प्रकार श्राकृष्ट होकर अपने 


ग्रपक्रम से विक्षेपान्त में दृश्य होता है । उदय क्षितिजवृत्त में उन के ग्रञ्च ही उदय 


लग्न हैं । एवं ग्रस्त में ग्रस्त लग्न है ॥ १ ०-१३॥। 


मध्यक्षितिजयोमध्ये या ज्या सान्त्याभिधीयते । 
ज्ञेया चरदलज्या च विषुवत्क्षितिजान्तरम्‌ ॥ १४॥ 


CC-0. Gurukul ह ari 141 i hl १ शा 
. ` वस्त्रच्छन्न प A ष्टितमू । . 


१०६ सूय्येसिद्धान्त-भापानुवाद 


श्रमृत्रावयोगेन कालभ्रमणसाधनम्‌ ॥ १ ६॥ 
तुड्भबीजसमायुक्तं गोलयत्त्रं प्रसाधयेत, । 
गोप्यमेतत्प्रकाशोक्तं सर्दंगम्यं भवेदिह ।। १७।। 
तस्माद्‌ गुरूपदेशेन रचयेद्‌ गोलमुत्तमम, । 

युगे युगे समुच्छिन्ना रचनेयं विवस्वतः । 
प्रसादात्कस्यचिद्‌ भूयः प्रादुभेवति कामतः || १८।। 
कालसंसाधनार्थाय तथा यन्त्राणि साधयेत । 
एकाकी योजयेद्‌ बीजं यन्त्रे विस्मयकारिणि ।। १६! 


भाषानवाद--मध्य ्रौर क्षितिज के मध्य में जो ज्या है वही “ग्रन्त्या” है। 
विषवत और क्षितिज के अन्तर को “चरदलज्या” कहते हैं ॥ १४॥ काष्ठ के बनाये 
हए उक्त भूगोल में श्रपने स्थान को सब से ऊपर कर के मध्य में क्षितिज मण्डल स्थिर 
करे।।१५॥ दृष्टान्त गोल के क्षितिज के बाहर वस्त्र से ढक कर बस्त्र के ऊपर वृत्तों 
को श्रद्कन करके जलप्रवाह से कालसाधन करे ॥१६।। गणक को चाहिये कि पारे के 
साथ गोलयन्तर को सिद्ध करे जिस में ६० नाक्षत्रिक घटिकाश्रों में दृष्टान्त गोल 
भ्रमण कर जावे । यह विषम विषय भली भांति प्रत्यक्षतया दिखलाने श्रौर स्पष्टः 
तया कहने से तो सब को समझ में ग्रावेगा ।।१७।। इस लिये गुरु के उपदेश से गणक 
उत्तम गोल बनावे । यह (सावित्रविद्या) युग युग में लुप्तप्राय हो जाती है, परन्तु 
ईश्वर को कृपा से पुनः किन्ही ऋषि द्वारा प्रकट होती है ॥१८५॥। कालसाधन के लिये 
स्वयं इस यन्त्र के प्रतिरिक्त अन्यान्य यन्त्र भी अच्छे शिल्पज्ञ द्वारा बनवावे ग्रौर 
केवल एक पारा ग्राश्‍्चरयेकारी यन्त्रों में मिलवावे ॥१६॥ 


शङ्कुयष्टिधनुश्चक्र इछायायन्त्रेरनेकधा । 
गुरूपदेशाहिज्ञेयं कालज्ञानमतन्द्रितं : ॥1२०॥ 
तोययन्त्रकपालाद्य मंयूरनरवानरं: । 
ससूत्ररेणुगर्भेरच सम्यवकालं प्रसाधयेत्‌ ॥२१॥ 
पारदाराम्बुसुत्राणि शुल्बतेलजलानि च। 

बीजानि पांसवस्तेषु प्रयो गास्तेऽपि दुरलेभाः ॥२२॥ 
तास्रपात्रमधईिषछद्रं न्यस्त कुण्डेऽमलाम्भसि । 
षष्टिमज्जत्यहो रात्रे स्फुटं यन्त्रं कपालकम्‌ ।।२३॥ 
नरयन्त्रं तथा साधु दिवा च विमले रवो । 
छायासंसाघनेः प्रोक्त कालसाघनमुत्तमम ।। २४।। 
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१ 
कि शः 
ग्र्थात्‌ व 
शङ कुना 
स्वयंवह 
सब वार्‌ 
शिल्प क॑ 


ज्य 
॥ 


त्रयोदशाऽव्याय १०७ 


प्रहनक्षत्रचरित' ज्ञात्व गोलं च तत्त्वतः । 
ग्रहलोकमवाप्नोति पययिणात्मवान्नरः ॥२४५॥ 


इति ज्योतिषोपनिषदध्यायस्त्रयो दशः ॥ १३।। 


भाषानुवाद--निष्कपट तथा भ्रमरहित गुरु के उपदेश से गणक को चाहिये 
कि शङ्कु, यष्टि, घनु, चक्र और ग्रनेक प्रकार के छायायन्त्र द्वारा कालसाधन करे 
्रर्थात्‌ कालज्ञान करे ॥२०॥ कपालादि जलयन्त्र, मयूर नामक स्वयंवह यन्त्र, 
शङ्कुनामक नर या छायायन्त्र, या नरनामक स्वयंवह यन्त्र बनाए ग्रौर मयूरनामक 
स्वयंवह यन्त्र में इस प्रकार निपुणता से वालु भरे जिस में क्रम क्रम से ६० घड़ी में 
सब वालु गिर जावे ॥२१॥ पूर्वोक्त यन्त्र तथा पारे से मिला हुग्रा जलयन्त्र, सूत्र, 
शिल्प को निपुणता, तेल मिला हुआ जल, पारा, बालू इन सत्र का प्रयोग करना 
(सवेसाधारण के लिये) बहुत कठिन है ॥२२॥ निर्मल जल भरे हुए माटी के घडे 
में एक तामे का वना हुश्रा कटोरा जिस के नीचे छेद हो, रक्खे, यह कपालकनामक- 
यन्त्र अहोरात्र में साठ वार जल में डबेगा ॥२३॥ दिन में जब वादलरहित श्राकाश 
स्वच्छ हो उस समय सूर्य के ग्रातप में छाया द्वारा काल जानने के लिये नरयन्त्र 
(१२ ब्र गुल) साधन करे ॥२४॥ ग्रह नक्षत्रादि चरित (स्थित्यादि) भूगोल और 
खगोल को भली भांति जानकर मनुष्य ग्रहादि लोकों को यथावत्‌ जान लेता है श्रौर 
श्रात्मज्ञानी हो जाता है (जिस से मोक्ष होता है) ॥२५॥ 


इति भाषानुवादे त्रयोदशोऽध्यायः 11१३॥ 
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प्रोउम्‌ 
अथ चतुदशोऽध्यायः 


ब्राह्मं दिव्यं तथा पित्र्यं प्राजापत्यं गुरोस्तथा ¦ 
सौरञ्च सावनञ्चान्द्रमा्क्षं मानानि वे नव ॥१॥ 
चतुभिव्यवहारोऽत्र सौरचान्द्राक्ष॑सावनेः । 
बाहस्पत्येन षष्टयब्द ज्ञेयं नान्येस्तु नित्यशः ।।२॥ 
सौरेण द्युनिशोर्मानं षडशीतिमुखानि च । 
्रयनं विषुवच्चेव संक्रान्तेः पुण्यकालता ॥३॥ 
ठुलादिषडशीत्यह्वां षडशीतिमुखं क्रमात्‌ । 
तच्चतुष्टयमेव स्याद्‌ द्विस्वभावेषु राशिषु ।।४॥ 


षड्विशे धनुषो भागे द्वाविशे निमिषस्य च । 
मिथुनाष्टादशे भागे कन्यायास्तु चतुद शे ॥५॥ 


ततः शेषाणि कन्याया यान्यहानि तु षोडश । 
क्तु भिस्तानि तुल्यानि पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ।।६॥ 


भाषानुवाद--कालमान नो प्रकार के हैं -ब्राह्म, देव, पित्र्य, प्राजापत्य, बाहे- 

स्पत्य, सौर, सावन, चान्द्र ग्रौर नाक्षत्र मान हैं॥१ । उनमें से लोक में प्राय: चार 
मानों का नित्य प्रयोजन पड़ता है, वे ये हैं-सौर, चान्द्र, नाक्षत्रिक श्रीर सावन। 
६० वर्ष के ज्ञान के लिये बृहस्पतिमान का प्रयोजन होता है। एवं शेष ब्राह्म, देव, 
पित्र्य, प्राजापत्य इन का प्रयोजन नित्य नहीं होता, परन्तु कभी कभी होता है ॥२।। 
्रहोरात्र का परिमाण, षडशीति मुख रादि, (संक्रान्ति विशेष) ग्रयन, (उत्तरायण, 
दक्षिणायन) विषुवत्‌ ग्रोर संक्रान्ति की पुण्यकालता ये सव सौरमान से निर्णीत 
होते हैं ॥३॥ तुलादि राशि के प्रारम्भ से ८६ सौर दिन में षडशीतिमुख नाम की 
संक्रान्ति होती है । यह्‌ क्रम से चार द्विस्वभाव वाली राशियों में होती है ॥४॥ प्रथम 
षडशीतिमुख धनु राशि के २६ श्रश में, दूसरा मोन राशि के २२ प्रश में, तीसरा 
मिथृनराशि के १८ प्रश में, चोथा कन्याराशि के १४्रश में होता है ॥५॥ 
कन्याराशि के ग्रवशिष्ट १६ ग्रश (भ्रर्थात्‌ १४ श्रश तो षडशी/तिमुख, शेष १६ 
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प्रश) या 
हाता है ॥ 


वि 

नहों ग्राती 

र्तिका की 

“तुला प्रा 

पितृ वह्‌; 

पित्‌दिवस 
प्रमाण हूँ 


* देशा$६ ०९ 
श) य | चतुदशाऽध्याय १ 
ताहे § « °> : दि 
द| | श्रश) यज्ञकार्यं के लिये अच्छा है । इस समय पितृगण के लिये दिया हुआ्ना प्रक्षय 
वि ४ होता है॥६॥ 
म ४ ९ | 
र श्राती f है में 
सबक § विवरण इलो० ६ - इस समय के दान की प्रशंसापरक वचन की उपपत्ति समक में 
तुला प्र टं नहीं श्राती कि क्यों ऐसा लिखा है श्रौर न यह सिद्धान्त ज्योतिष का विषय है । पञ्चसिद्धा- 
नवद १ न्तिका की टीका में भी महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी जी इसी विषय पर लिखते हैं कि 
ताकत] i “तुला श्रादिरयस्याः सा तुलादिः कन्या तस्याः षडश्ीतिमुखेपु ये दिवसाः षोडशावशेषाः सन्ति ते 
गा र 1 पितृदिवसास्तत्र पितृणां दत्तमक्षयं स्यादित्यत्र प्राचीनवचनान्येव प्रमाणानीति” श्रर्यात्‌ उत 
s पितृदिवस में दान देने से श्रक्षय होता है इस की कोई उपपत्ति नहीँ इस में प्राचीन वचन ही 
: प्रमाण हैं ॥ ) 
जज भचक्रनाभौ विषुवद्द्रितयं समसूत्रगम । 


ई श्रयनद्वितयं चेव चतस्रः प्रथितास्तु ता: ॥७॥ 

} तदन्तरेषु संक्रान्तिद्वितयं द्वितयं पुन: । 

वेरन्तर्यात्तु संक्रानतेञ्ञेयं विष्णपदीद्वयम्‌ ॥८।। 

पवि ८ भानोमंकरसंक्रान्ते: षण्मासा उत्तरायणम्‌, । 

की , ककदिस्तु तथेव स्यात्षण्मासा दक्षिणायनम_ ।।'। 
| द्विराशिनाया ऋतवस्ततोऽपि शिशिरादयः । 


मेषादयो द्वादशैते मासास्तेरेव वत्सरः ॥१०॥ ५ 
॥ अर्केमानकला: षष्ट्या गुणिता भुक्तिभाजिताः। 
कं प तदर्धनाड्यः संक्रान्तेरर्वाक्पुण्यं तया परे ।।११॥ 
| bE ्कादिनिःसृतः प्राचीं यद्यत्यहरहः शशी । 
र लन : | तच्चान्द्रमानमंशेस्तु ज्ञेपा द्वादशभिस्तिथिः ।। १२॥ 
कट । देव, र भाषानुवाद-नक्षत्रचक्र की नाभि (बीच) में दो विपुवन्‌ (मेष और तुला) 
यन २।। § विन्दु (चिह्न) समसूत्रग (बरावर) हैं और उसी प्रकार दो श्रयन (मकर ग्रयनान्त, 
नकोयण, 2 कर्कट प्रयनान्त) भी हैं । ये चार विन्दु सदा प्रसिद्ध हैं ॥७॥। पूर्वोक्त दोनों विषुव 
२ पद ग्रयन में निरन्तर दो संक्रान्ति होती हैं रौर जो चार संक्रान्ति उन के पीछे होतो हैं 
पे उत्ते को उन को विष्णुपदी कहते हैं ॥5॥ (शेष संक्रान्ति का नाम पडशीति है) सूर्य के मकर 
[न, प्रथम (मकर, कुम्भ, मीन, मेष, वृष, मिथुन ये छः राशि) संक्रान्ति के पीछे छः सोर मास 
- पीछोसरा की उत्तरायण. संज्ञा है और ककंट की संक्रान्ति (कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, 
MW घन, छः राशि) के पीछे छः सौरमास की दक्षिणायन संज्ञा है ॥६॥ मकर संक्रान्ति 
> के पीछे सूर्य के दो दो राशि भाग काल की शिशिरादि ऋतुसंज्ञा होती है श्रोर इस 
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र || 
११० सूयय सिद्धान्त-भाषानुवाद 
प्रकार १२ महीनों का वर्ष होता है ।।१०॥ सूर्यबिम्बमान की कला को ६० से गुणा 
कर गुणनफल में सूर्य की देतिकभुक्ति से भाग देवे, भागफल कलादि का श्राधार ' गुण 
परिमित समय संक्रान्तिकाल में घटाने वा जोड़ने से जो वियोगफल और योगफल | से ek 
रूप से समय होंगे उनका ग्रन्तर (मध्य) श्रतिपुण्यप्रद होता है ॥११॥ सूर्य का साथ से क 2 
छोड़कर प्रतिदिन चन्द्रमा पूर्वदिशा में जाता है, उस के लिये सूर्य से १२ श्रंश जाने न्यु बि, 
को जितना समय लगता है उतने समय की एक तिथि संज्ञा है ॥१२।। जाने 


तिथि: करणमुद्वाहः क्षौरं सर्वक्रियास्तथा । 
ब्रतोपवासयात्राणां क्रिया चान्द्रेण गुह्मते ॥१३॥ 

त्रिशता तिथिभिर्मासइचान्द्रः पित्र्यमहः स्मृतम_। 

निशा च मासपक्षान्तौ तयोर्मध्ये विभागतः ।। १४।। 
भचक्रश्रमणं नित्यं नाक्षत्रं दिनमुच्यते । 

नक्षत्रनाम्ना मासास्तु ज्ञेयाः पर्वान्तयोगतः ।। १५॥ 
कात्तिक्यादिषु संयोगे कृत्तिकादि द्वयं द्वयम्‌ । 
श्रन्त्योपान्त्यौ पञ्चमश्च त्रिधा मासत्रयं स्मृतम्‌ ॥ १६॥ 
वेशाखादिषु कृष्णे च योगः पञ्चदशे तियौ । 


३ 


कात्तिकादीनि वर्षाणि गुरोरस्तोदयात्तथा ॥ १७॥ हि 

उदयादुदयं भानोः सावनं तत्प्रकीत्तितम । . क आल त 

सावनानि स्युरेतेन यज्ञकालविधिस्तु त: ।। १८॥ ( अहोरात्र 

भाषानुवाद --तिथि, करण (प्र० २ देखो) विवाह, क्षौरादि (चौल कर्म), ४ राशि) 

ब्रत, उपवास (किसी यज्ञ या वेदिक संस्कार निमित्त) यात्रा (कहों जाना, उस की | कही जा) 
तारीख मालूम करना) ये सब चान्द्रतान द्वारा निर्णीत किये जाते हैं ॥१३॥ ३०. . ४: तरह दि 
चान्द्र दिन का एक चान्द्रमास होता है । एवं इसी को पित्र्य प्रहोरात्र भी कहते हैं। 2 परम र, 
चान्द्रमास दो प्रकार का होता है । एक ग्रमावास्या से प्रमावास्या तक । दूसरा पूर्ण- ; यह श्रद्‌ | 
मासी से पूर्णमासी तक । पहिले को ग्रमान्त ग्रौर दूसरे को पुणिमान्त चान्द्रमास है, मानो. 
कहते हैं । चान्द्रमास से १५ दिन का पित्र्य दिन ग्रौर १५ दिन की पित्र्य रात्रि होती : ह) ॥ रेस 

हैं ॥ १४1 दैनिक नक्षत्रचक्र के भ्रमणकाल का नाक्षत्रिक श्रहोरात्र होता हे, श्रौर उ हाः 

f 


पुर्णेमीसी के ग्रन्त में जो नक्षत्र होता हे उसी के नाम से महीने का नाम होता 
है ॥१५॥ कात्तिकादि मास की पूर्णमासी से दो दो नक्षत्रों में एक एक मास होता 
है, परन्तु श्रास्विन, भाद्रपद और फाल्गुन इन तीन मासों में तीन तीन नक्षत्र होते 
_ हैं ॥१६॥.जिस प्रकार वेशाखादि मास में पूर्णमासी को तिथि के नक्षत्र के नाम से 
महोने का नाम होता है, उसी. प्रकार बृहस्पति के भ्रस्त और उदय समय कृष्णपक्ष 
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को ग्रमावास्या तिथि के नक्षत्र के नाम से वर्ष का नाम होता है॥१७। एक सूर्योदय 
से दुसरे सूर्योदय तक के मध्यवर्ती काल को 'सावन' दिन कहते हँ । इसी सावत मान 
से यज्ञकाल विधि निर्णीत होता है ॥1१५॥ 
सृतकादिपरिच्छेदो दिनमासाब्दपास्तथा । 
मध्यमा ग्रहभुक्तिस्तु सावनेनेव गह्यते ॥ १६॥ 
सुरासुराणामन्योन्यमहोरात्रे विपर्ययात । 
यत्प्रोक्तं तद्‌ भवेहिव्यं भानोभंगणपुरणात. ॥२०॥। 
मन्वन्तर व्यवस्था च प्राजापत्यमुदाहृतम । 
न तत्र द्य निशोभेंदो ब्राह्मं कल्प: प्रकीत्तितम, ॥२१॥। 
एतत्ते परमाख्यात रहस्यं परमादभतम, । 
ब्रह्मतत्परम पुण्य सर्वपापप्रणाशनम्‌ 11२२॥ 
दिव्यं चाक्षं ग्रहाणां च दशित ज्ञानमुत्तमम । 
विज्ञाथार्कादिलोकेष स्थानं प्राप्नोति शाइवतम_ ॥२३॥ 
भाषानुवाद-सूतक (जन्म मरण सम्बन्धी ) ग्रादि (वेद्यकशास्त्र द्वारा रोगियों 
को उपवास कराने की, विधि चान्द्रायण ब्रत) श्राशोच, दिन, मास श्रौय॑ वर्ष के 
अधिपति (अ्र० २ देखो) ग्रहों को देनिक वा वाषिक गति इन सब का गणित 
सावनमान से होता है ॥१९॥ उत्तर मेरु निवासी ्रौर दक्षिण मेरु नितरासियों का 
अहोरात्र विपरीत भाव से होता है (देखो ग्र १२) और सूर्य के भगण (१२ 
राशि) पूर्ण कालका ही दिव्य दिन होता है ॥॥२०॥ मन्वन्तर की व्यवस्था पहले 
कही जा चुको है (देखो ग्र० १) वही “प्राजापत्यमान” है । इसमें श्रन्यान्यमान को 
तरह दिन रात्रि का भेद नहीं ग्रौर कल्प ही “ब्राह्म मान” है ॥२१॥ हे मय ! यह 
परम रहस्य ज्योतिष शास्त्र मैंने कहा । खगोल विद्या होने से ग्रन्यान्य विद्याश्रों से 
यह अद्भुत है । ज्योतिष सम्वन्धी श्रविद्यारूपी पापों का नाश करनेवाला श्रतिपवित्र 
है, मानो ब्रह्म ही है। (सृष्टि सम्बन्धी यथावत्‌ ज्ञान होने से ब्रह्मा की प्राप्ति होती 
हु) ॥२२॥ ग्रह और नक्षत्रादिक ग्राकाशस्थ पदार्थं सम्वन्धी उत्तम ज्ञान मैंने तुम 
से कहा है । उसको यथावत्‌ जानने से श्रनुत्तम सुख प्राप्त होता है । एवं ब्रह्मलोक 
को प्राप्ति होती है ॥२३॥ 
यहां २३ वे से श्रागे निम्नलिखित २१ इलोक किसी किसी पुस्तक में पाये जाते हैं, 
जिन को रङ्गनाथ टीकाकार ने लिखा है कि ये श्लोक किसो घुष्ट ने प्रक्षिप्त किये हैं। हम 


भी मूलमात्र छाप देते हैं। यथा-- 
DE ० 2 
यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । 


००-०. ००-५८५ खढ सङ्ग जाप जित कनि, शत )। १॥ 


कि भा 
१ 


११२ सूयसिद्धान्त-भापानुवाद 


न देयं तत्‌ कृतघ्नाय देदविप्लावकाय च । 
प्रथंलुब्धाय मूर्खाय साहङ्काराय पापिने ॥1२॥ 
एवंविधाय पुत्रायाप्यदेयं सहजाय च । 
दत्तेन वेदमार्गेस्य समुच्छेदः कृतो भवेत्‌ । ३॥ 
ब्रजेतामन्धता मिस्नं गुरुशिष्यौ सुदारुणम्‌ । 
ततः शान्ताय शुचये ब्राह्मणायेव दापयेत्‌ ॥४। 
चक्रानुपातजो मध्यो मव्यवृत्तांशजः स्फुटः । 
कालेन दृकूसमो न स्यांत्‌ ततो बीजक्रियोच्यते ॥५॥ 
राश्यादिरिन्दुरङ्कुघ्नो भक्तो नक्षत्रकक्षया । 
शेषं नक्षत्रकक्षायास्त्यजेच्छेशकयोस्तयोः ॥६॥ 
यदल्पं तद्भजे-द्भानां कक्षया तिथिनिघ्नया । 
वीजं भागादिक तत्‌ स्यात्‌ कारयेत्‌ तद्धनं रवौ ॥७॥ 
तरिगुणं शोधयेदिन्दौ जिनध्नं भूमिजे क्षिपेत्‌ । 
दृग्यमध्नमुणं ज्ञोच्चे खरामध्नं गुरावृणम्‌ ॥८॥ 

` ऋणं व्योमनवध्नं स्याद्वानवेज्याचलोच्चके । 
घनं सप्ताहतं मन्दे परिधीनामथोच्यते ।।६।। 
युग्मान्तोक्ताः परिधयो ये ते नित्यं परिस्फटा: । 
ग्रोजान्तोक्तास्तु ते ज्ञेयाः परबीजेन संस्कृताः ॥१०॥ 


वच्मि निर्वीजकानोजपदात्ते वृत्त भागकान्‌ । 


सूर्य्येन्दोमेदवो दन्ता धृतितत्त्वकलोनिताः ॥१ १॥ gi 
बाणतर्का महीजस्य सौम्यस्याचलबाहृवः। ह त 
वाक्‌पतेरष्टनेत्राणि व्योमशीतांशवो भृगोः ॥ १२॥ हा | 
शून्यतंवो$केयुत्रस्य बीजमेतेषु कारयेत्‌ । ं | नमत 
वीजं खान्युद्धत शोध्यं परिघ्यंशेषु भास्वतः ।।१३।। ई ज्ञान पुर 
इनाप्तं योजयेदिन्दो: कुजस्याइवहतं क्षिपेत । | उतको। 
विदश्चन्द्रहत योज्यं सूरेरिन्द्रहतं घनम्‌ ॥ १४॥ ई मोक्षशार 

. धनं भूगोभु वा निघ्नं रविघ्नं शोधयेच्छने: । : 
एवं मान्दाः परिध्यंशा: स्फुटाः स्युवेच्मि शीघ्रकान्‌ ॥१५॥ | 
,भोमस्या भ्रगुणाक्षीणि बुधस्याब्धिगुणेन्दव: । | 
वाणाक्षा देवपुज्यस्य भागंवस्येन्दुवडयमा: ॥ १६॥ 
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शनेइचन्द्राच्धय: शीघ्रा श्रोजान्ते वीजवजिताः । 
8: द्विघ्नं स्वं कुजभापेषु त्रोजं द्विघ्नमृणं विद: ॥१७॥ 
प्रत्यष्टिघ्न घनं सूरेरिन्दुघ्नं शोधबेत्‌ कवेः । 
द्रघ्नमृणमाकस्य स्युरेभिद्‌ कसमा ग्रहाः ॥१८॥ 
एतद्बीजं मथा ख्यातं प्रोत्या परमया तव । 
गोपनोयमिदं नित्यं नोवदेशयं यतस्ततः ॥ १६॥ 
परीक्षिताय शिष्याय गुरुभक्ताय साधवे । 
देयं विप्राय नान्यस्मे प्रतिकञ्चुककारिणे ।२०॥ 
वीजं निःशेषसिद्धान्तरहस्यं परमं स्फुटम्‌ । 
यात्रापाणिग्रहादीनां कार्याणां शुभसिद्धिदम्‌ ॥२१॥ 
इत्युक्त्वा सयमामन्त्र्य सम्यक्‌ तेनाभिपुजितः । 
दिवमाचक्रमेऽर्काशः प्रविवेश स्वमण्डलम्‌ ॥२४॥ 
मयोऽथ दिव्यं तज्ज्ञानं ज्ञात्वा साक्षाद्‌ विवस्वतः । 
कृतकृत्यमिवात्मानं मेने निघू तकल्मषम ।: - ५॥ 
ज्ञात्वा तमृषयश्चाथ सूर्यलब्धवरं मयम्‌ । - ु 
परिवव्रुरुपेत्याथो ज्ञानं पप्रच्छरादरात ॥२६॥ 
र स तेभ्यः प्रददी प्रीतो प्रहाणां चरितं महत । 
पे अत्यद्भुततमं लोके रहस्यं ब्रह्मसम्मितम्‌ ॥२७॥ 


हे इति सूर्य सिद्धान्ते मानाध्यायईचतुदेशः ।। १४॥ 


उपदे भषानुवाद- इस प्रकार मयासुर को सूयाश पुरुष ग्रच्छ प्रकार ज्योतिष 
रन्त पदेश कर अपने स्वगेतुल्य सूर्यमण्डत में प्रवेश कर गया ॥२४॥ सूर्यांश पुरुष 
पे ही ' « केग्रन्तरद्धान होने पर मयासुर ने सूर्यांश पुरुष से ज्ञान पाने पर भी अपने को साक्षात 
गा! सूर्य ही से ज्ञान पाया जाना । इस विचार से पापरहित और कृतकार्य समभने 
नशत्‌ लगा ॥२५॥ सूर्य के वरदान से ज्योतिष का ज्ञान मयामुर को प्राप्त हुआ । ऐसी 
न्‌ ३१ जनश्रुति सुन कर मुनिगण उस के पास ग्राकर श्रादर सहित ज्योतिष सम्बन्धी 
त को । शान पू छने लगे ॥२६॥ श्रौर मयासुर ने भी ऋषियों के सत्कार से प्रसन्न होकरः 
क्षा | उन को ज्योतिष का ज्ञान ग्रहादिको की स्थित्यादि ग्रतिश्रद्भुत श्रौर रहस्य मानो 
' मोक्षशास्त्र स्वरूप का उपदेश किया ॥२७॥ । 


१7720७4. 


इति सूयसिद्धान्ते भाषानुवादे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४। 
समाप्तश्च सूयसिद्धान्तः ॥ 
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